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जीजी जा रही है, भवे कव भराएंमी ?' 
"प्रव सदी प्राङगी \' 
“जब हमं तोगो के इम्तहान शुरू हो, तव जरूर भरा जाएगा \" 
"दुम्तिहान तुम लोभो के गभियोमेंदहौगे, भौर गमिर्योमे तोभ्रादी 
ही खकतो ! बहुत परेशान होती है ममि्यो में !' 
(लैर, रषा चन्धन पर जूर्‌ श्रा जाद्रए ¦ तब ठकं तो वरा शु 
हो जाती ह 1 भच्छा॥ 
भव 
इम्तहान भी भ्राएगा, रक्ता बन्न भौ अाएमा, वहू कु भाएगा, 
भरम जौजी नही माफगी-- 
उन्हीको 
जो एक माह की बच्ची के श्प मँ शेष हैँ हमारे निकट 1 
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पलैकः का टृढं उभल देने फे बाद उसे समा जंसे उसकी व्यस्तता समास 
हो मई है; खुद फी तादौ हुई व्यस्तता । 

धोर्‌ श्रव उसे मदपूस हा कि भूरज की तैज-तेज किरणे उसके सर 
भाथे को ऊपर से सीपे-सीपै वेधं रहो ह 1 घायन्स क्लब फे सौजन्य से वना 
यह्‌ नया बस्-स्टाप भूचस यया है भौर सूरज कौ पूरी मर्म उसके श्रन्दर 
भरर है सिटी बस कय इन्तजार करती भीड़ पसीने में चुहवुदया रही 
है पोर परधन तया एक रजी विकलाह्ट से वह्‌ मोड एक गुया हमा 
गुच्छा हो पई है; पपौ कै मतरे तथा एक दूरे से भमइते वासो कौ तेरह } 

सामने कौ कोलतार पती सूनी सडक पर निगाह्‌ पड तौ उखे देख, 
सौधी पड़ स्ट तेज किरणो के वजह से वह्‌ कोलतार पहसे कौ भवेल्ला 
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काफी पिघल गया है भौर उसमे साइकिल, रिक्शे, तागे भौर देवसी के 
पियो ॐ हत्के-हल्के साचे खुप गए है । सुरज की रोशनौ उन वर्चो फे 
धच से उठकर हल्की-हल्की चमक पैदा कर रहौ है, कोई बड़ी चौधिगाहः 
नहीं ह । पिले दो षे से कोई वस या ठेसौ हौ कोई भारी गाड़ी इयर प 
महीं गुजरी है भोर इसीलिए उसके दृष्टि-पथ के समानान्तर सङ्क प्रको 
बड़ा खाँचा नही हं इस वक्त, बड़ी चौधियाहट का । 
सडक पर दारये-बायेँ वस को टटोलती उसकी निमाहं मचानक भरपनी 
लाई पर देधी पुरानी घड़ी पर चली गदं । श्रौखे मिच-मिचाकर उसने फिर 
देला, मौर से । लेकिन उसकी भख के सामने धँवाया हुमा का डाय 
था, जै सुदो के साथ-साथ डायल के उपर धरंकित समय वताने वाला हर 
चिन्ह, सूरज की तेज गरमी से पिघल गया हौ 1 
गरदन के पीछे से पसीने भं तर्‌ श्रपने सफेद रुमाल को उतार 5 
उसने उसे दाएं हाय मेँ पकडे-पकडे एक मटका दिया । भीमा हप्र कमब 
खुलकर भूल गया 1 थोडी देर तक वह्‌ नीची निगाह्‌ किए उ ल्मात ¶ 
हिलना देषता रहा । 
अचानक उस रूमाल फो उसने श्पनी मुदो म पट तिया 1 १ 
पता नहीं कितनी देर से ये हरकतें कर रहा था वह्‌ 1 “घुद को व्यस्त ५4 
का भ्रा तरीका निकाला नरन, श्पने शरास ही कहा उषने भोर ४ 
से ज्यादा उन्न वालो धड़ भे दस थार काफी भात्मद्दता से समय कौ देषा, 
गोकि वकत भरगर उस पुरानी घटी से याहर निकल भराए तौ उसकी 
हभेली भया करतब कर दिखाएगी, का नहीं जा सक्ता 1 वयाऽऽ बुरा ध 
भ्रागयांहं! 
उम दिन वा भ्रात्मविरवास, भ्रव तो कभी-कभी उते मी सगे तग 
हैविःएकदम्महीया, सिषं दम्म, कोरा दम्म । दम्भही षदी, 1 
धान भी जव उमे उस दिन का द्म होता है, दद्‌ भयने भापकी रोमि 
होने से मही सेकः पाता । भौर चिं रोमांवित हौ नहीं होत्रा चह $ 
दिमाग नीर प्र संघं करते-करते उसे इस वात का प्रटसास म ++ 
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ह कि उषका यह्‌ दम्भ उसको शिरग्रो मे एक नई स्फुति दरजक्ट कर देता 
है ) उसका यह दम्भ तव फ़िर से भरात्म-विरवासं मे बदल जाता है । 

डा० विनय कै श्रचानक कलास दछोडकर्‌ चले जाने फर क्लास मे व्यासे 
समू सप्नटे को तोडतौ हई एकं थवाज जिस बृलन्दोसे गन रही धौ, 
क्या वहु वकद एक दम्म मात्र थी । 

“चस जायें डा० विनयं के चमचे, वेचारे बाहुर्‌ इन्तजार कर रहै है । 
इरे तुरन्त बाद परे क्लस मे जो खामोशी छायौ, तो काण देर तक छाय 
रही भी ग्रौर वहे उसी मुद्रा में अ्रपनी वैच षर खलड़ारहाधा। 

श्राय कीदेच पर की तिलमिनहट धौरे-षीरे मुखर हौ उरीथी। 
शाषद भ्रपते पित्ता का श्रपमान न सहा गमां उसे । पहुचे पी घूम गई 
थी सरिता, श्रौर तव भटके से खडी हो गई थी । निगाहों कौ इतनी भया- 
भक मुरुभेड सिफ उसी दिन हई थी । सरिता का तना भ्रा चेहरा दैखकर 
एकवारमी मरेन भौ काप गया लेकिनं तुरन्त ही वहं किसी प्रस्तर मूरि कौ 
तरह दृढुहोग्याथा । 

“कप्रेष्यूलेशन मिष्टर नरेन, पठार मे ही नही, लडाई भी तुम्हारी 
फर्टं पोजीशन रट क्तास मं । कोर तुम्हारे खिलाफ नदीं वड्‌ सकता । 
कहने के वदं स्ररिता मे जिस तरह से एकर उड़ी-उड़ी सी निगाह्‌ पुरे वलास 
प्र डाली थी श्रौर जिस तरट्‌ से उसने मह बिचक्यकर लेक्डरः यिएटरः के 
दस्वाजे फी प्रोर रूल क्रिया धा वहु नरेनके हूदयमें चभ गयाथा। उषे 
वह्‌ कमी नदीं भूल सकता 1 तब वह्‌ ठगा-सा सस्ति रौर उसकी सटलि्यो 
क श्लास से बाहर जानः! देखता रहा या । 

श्रौर जिस दिन उसे यह्‌ भहसरास हृंभरा कि सरिताने उसेउस दिन 
भरे क्लास मे पहली बार तुम' करे सम्बोधित किया था तव्‌ तक्‌ वटू 
दरदो चुकोः थी। वह्‌ एम ए० पादन कर चुकाया प्रौरककषाकी 
भेरिटं निस्ट उसकी लौ के सामने पडो थी । 

उस दिन कासरिदा को भिं फा यायक घोटा हो जाना ! धौकनी 
कीत्तरह्‌ की, सोने पर विकी फाल को मौ पारकर भनि घातौ, तेज- 
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तेन सिं को वेव पर षदे होने से सेकर कभरे से बाहर जाने तक कै वक्त 
भ, वक्ते “2 होने फी वजाय न गिन पाने की प्रसमर्थता हय सममे 
भाई थो नरेन को । भी चाहते हए भो नरेन भरे फला मे मिती कां्रेचुतेशन 
को सरिता के फट पोजीएन पाने पर उसे भ्रकेते मेँ भितकर भी वापस न कर 
सका था उस दिन । उस वार प्रपनो संिन्ड पोजीरन पर वधा दैने वातो 
शतो “थैवयू" मौ नहीं कहा उसने + 
कोई सटृकी भ्रासानी से किसी फो छोड सकती है, यह्‌ वातं उषी 
समफर्मे भ्रा ग धी प्रौर वह धपे विश्वास फे लिए दस सव की परवाह 
भौ नहीं करता था । सेदिन जरा सी वात के लिए सरिता सष कुद मुता 
कर उसकी दुरमन यन जाएगी यह उसने नहीं सोचा या । कोई वद्मा पप- 
राव नहीं था उसका । कोई मारौ भरपमान नहीं किया था उसने डा० विनय 
का ॥ वै सरिताके पिता ये लेकिन उसके भी रघ ये! वह भच्छी तरह 
जानता था कि डा० विनय गुस्से को पाले रखने वाते व्यक्तियों में पे नहीं 
ये 1 वहतो वात फंस गई्थो वरना वह ही कुं कभी कहता ? हमेशा 
भ्रादरक्रिया है उमने डा० विनय का। उस दिनके वाद भी । शायद ड 
विनय सव कु भूल भी गए ये । तेमिन श्रव जाहिर हकरं सरिता उष 
दिनि को नदं भूली थी । डा० विनय का सवसे वड़ा चमचा तो वहं ही था। 
एक वात वह्‌ तव नहीं जानता था । बह खुद कम समभदार या पा 
सर्ता ही भ्रमिनय वटृत भच्छाकर लेती यी । कभी उसे सरिता 
प्रवेमात्मक भावना का पता नहीं चला 1 वरना हो सक्ता था, वहं उवे 
मना लेता । सव कर टाल जाता । वैते भीः वह्‌ सब कख तो भूल ही बुर 
या। भ्रच्छा होता कि वह्‌ सव कुच याद रखता । याद रता भरर श” 
विनयकरैषर धाने नाने उस दिनके वाद से फकं महसूस करता । 
सरिता के वदते हृए तेवर को पहचानता होता । सब कुच धूल हौ गया । 
सोचा था, टाप करे पर यौ दसी यूनिवसिटी मे लग जायगा प्रौर.. 
कोई उत्ते बड़ी देरसे लपदिया रहा था । लगातार । उसने भवं सीत 
ली लेकिन तव भी उसे कुच दिखाई नहं दिया । रसो के भागे गर्हण 
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नीलां भरेषेरा घां गया धा, एक्जाम में ल्ट पेपर कै वक्तफे सरिताके 
भचिल की तरह 1"“““ 

भौर चवे ध्यान भाया उतते कि वह्‌ धर से घुवह्‌ से भाठ बजे पि 
चाय पोकर्‌ निकला धा । मौ वजे वहं सं चस स्टाप पर्‌ खषार्भिरी 
मस की प्रतीक्षा कररहा है श्रौर भ्रव सूरज भासमान फटे दाल रहाह। 
शस बीते घहदेन श्वाने के वादजूद भ्रपनी जेव मेँ १३ वसो फे एक-एक 
सिगरेट कै हिषाध्र से कम होते चसे जनिकी मजवूरी से बेधा वहु किस 
क्षण भ्रपते प्रन्दर श्रौर वाहरकी गमी कै एकत्मि हौ जाने के साथ-ताप 
वहीं गिर षडा, उति कुं नहीं मादूम । भ्रमी भी जमीन पर पड़ाधी 
वह्‌ ्रौर सोग उसके घासो श्रोर धिरे हृएं पे । श्रपने ऊपर शुके एक-एक 
व्यक्ति का चेहरा उस बेडे गौर सै देखा सेकिन वहु नहीं समर सका कि 
वेचोगरउस परत्तस्यखारटैह या 

` यकायक वह उठते सगृए ! धपनी पीट श्रीर्‌ कमर भें कुच करकराता 
सा लगा उसे, किसी पुरानी पीरके पुनः उभर भाने शी तर्ह्‌ । उसे घा 
ङ्ग उर पान मे वह्‌ पहले जितना सक्षम नहीं है भौर उसका सर भी धुर. 
मुरारहा ह । नकिने वह्‌ उठकर खडा हौ गया, वस्त-स्टाप की खुरदरी 
दीवार का सहारा लेकर । 

“भे भाई" "लोगोः““मुभे नौकरी कँ सिलसिते में एक ईइण्टरन्यू देने 
जाने दै" `-साह़े ग्यारह पर "क्या बस निकले गई "भाई साह्व, क्या 
टाम हमा है," प्लीज" ' नरेन क्तामग स्माषाहो गया या) वह्‌ देख 
र्हाथाकि किसी ने उसके एक संवातकाभी जवावं नहीं दिया) उसने 
भ्रपने शन्दं फिर ॒बुदधुदाएं नैकिन भ्रतिक्रिया-स्वल्म उसके श्रास-पासं फे 
लोग इधर-उधर चै भए । ~ 

किसी चै उसके ज्तिए कुछ नहीं क्रिया ! क्या सवक जुबान भी फतर 
सी गरहः ?' चाहा कि जोर से चोदे बह सैकिन उसने सहस किमा कि 
भव उसके गले में कोई भ्रावाज शेप नहीं रह्‌ गई ह । 

होल फे चिप-चिपेपन कौ भपने स्माल से पोंषठदेने कौ नियतिके 
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सायन्साय उपे स्याल श्राया कि भ्रव यह्‌ भी हो भया है उतरे । एक बार 
निरीह हो जाने कै वाद धव वह्‌ निरन्तर निरीह होवा चला जाता है रौर 
तमाम जरूरी चौ एेन मोके पर भो भूला रहता है वह्‌ । मसलन पुरानी 
ही सही, उसके हाय मे षड़ी वधी हई ह भोर को दूसरा न सही वहे 
उस घड़ी का मिजाज जानता हं 1 

लेकिन गरदन मकार भ्रौर हाथ उठाकर समय देख सेने के वाद उषे 
फिर मायूसी ने धर दवोचा । वस का इन्तजार भी वेकार हँ श्र्र । देकार। 

पूप की चिल-चिताहृट कौ नरमी का कायल हुए धिनाही वहाँ 
सरक लिया वह । 


२ 


रात गहरा गर्तो चरेन ध्रपनेदही धरमें चोरौ की तरह चृपचापं 
भुस भ्राया \ चुपचाप ! जसे सबेरे चाय पीने के बाद विना किसी को बताएं 
चुप्ाप चल! सया धा, उसी परह्‌ चुपचापं सौट भाया । चुपचाप। बेहद पका 
हमरा । जेषे दिस भर अत्यन्त ष्यस्त रहा हौ । 

भ्रपना कमरा खोलकर वह उसके भधर समा गया! भवेरेर्भेदी 
उच किवाड भेदे श्रौर श्रनपभने भाच से त्वच भानं कट दिया | कमर 
दरुषिया सूरज कमै रोश्रनी से मर गया) 

उसमे घत्वं को जिसके अन्दर काउसे कुछ नहीं दरीख रहा था, इस 


त्तर धूरकर देखा भानं वहु उको समूसी रोशनी को भ्रषनी आसी में 
समेट लेगा) 


१६ | तोखा सुरज 


लेकिन जल्दी हौ उसकी पो मे कातरता भलक भाई । भरमी-ममी 
रसोईमें मी कुछ खटका हुभा धा । 

उसने जल्दी-जष्दी भरपने कमीज भ्रौर वैन्ट को उतार कर विनां भूष 
डे रस्सौ पर फंक दिया प्रौर उस पर से चारसाने की तुगो खीचतो। 

रस्सी पर धु देर तक देन्ट मूलती रही फिर भ्रचानक टप्य से प्ट 
छो जेवमेंसे पिचरफा हम्रा सिगरेट का पैकेट उतर पड़ा। 

“वाप रे!” अते सिगरेट का यह्‌ डिन्वा ही विश्वयुद्ध का मूलं प्राधा 
यननेजारहाहो, इस ध्राशंकासे नरेन कांप गया भ्रौर दौडकर उर्व 
चह पैकेट उठा लिया । 

लगभग दौडकर ही भ्रालमारी का दरवाजा सोषा उसने 1 ऊपर कँ 
साने भं उष पैकेट को एक कोने भें धुषा दिया } “रव यहं भरषिक सुरभि 
ह 1" उपने सोचा । 

पालमारीे हटा तो उसके वैसे पर कई कागज भ्रा भिरे । उटक्! 
देखा । ये सद फे सव उसके गुड एकेडेमिक कैरियर कै सर्टीफिकैद्म १। 
ते, पैरो पर श्रौपे होकर सवके सव प्रभयदान माग रहै हों 1 हमाय 
कोई करुमूर नहीं हुजूर, हम विल्कुल निर्दोप है । लेकिन हम हते के ६ 
घारे सटिप्करिट्म भापको नौकरी दिलाने मं समर्यं नदीं हो पा रह सि 
भो मारौ रघा फौजिए, रघा कौजिए 1 प्रौर कौर सेवादो तो हम हिर 
६। हम प्रापे है । हरमे टेन कर रखिए । हम 

दरवाना एुता भौर तव नरेन फो निगाह्‌ उधर शोषो । मापुरो धा । 
प्राट्‌ !*“““""तू भव तक सोई नहीं ?'" 

माधुरो वु नदं योल । चुपचाप हाय में पङ्डी यानी चारपाई ९ 
स्प दी । नरन शु देर विना वोत मायरी मौर घाती दोनों को दारौ 
रे देता रहा । दिर यौव पष्ा--"“तगता है सूने प्रमी तकं सदौ क 
पाः । प्रौर मरेगने तेजतेय नर मायते कै चेहरे पर जमा 
मपू पोषा तित्तमित्ता भर्‌ षर वरन्त हौ उसका गला भर पराय प् 
पव ५ नाच एक उत्रखि टक सेने मेः याद वहे फूट पड़ो-- 


हता पूर्य | १५ 


"्ुमश्टनेख्ये षयो मये होया र्ट भष्पप्रौरमामीको 
थात जनिषत, तेरिनिष्याषुमेभी पटौ एमम्ठेहोट्पिगुष्र नहीं सम 
श्रमो नदीं रमम्णी? पुमेभी दिना दृष्ठ पताए्‌ मुदह-गुदह्‌ 
ही सि षाय सेङर चे गर्‌ |" "मोर ठस परप्रमो चमेम्सकौ दषं 
होगे, पुमः दिष्य भूणमहो ६, मेतवेट भष हषा है" वहु रस्वेमें 
एषः कातेजे फा दोस्त मिति ण्यायामो पयर“, धुम षाह्तैष्टाङि 
६ उपपर विश्याप फर्‌ पुमा पापद मापुरी सेने 
सगती सेदिम इमी ग को भपनक होगे भ्द्टक दिप} एवमु, वह्‌ 
पारत पटूठश्या हो गदा, पपनो प्यारी हिनिकेत्ति्‌ भी, मनर 
द्यो? क्यों 5८?) उसके पाप कौट जाय महु । 

वह्‌ हेषमे लगा पोर पोट पै पदट्फट उसने मापुते को पापां पट 
दा सिया । "पष षटं फी, पता बही भया-व्दा सोषती रही ६1 ईने 
कवटा किमू पता गेही कया पि मेरी यिनि €। भूपो ठो होम| 
षह होः" "पट्‌ छो भाने ज्यादा केम मं एस भया, द्रठना ष्यत रहा पि" 
सरप्रा1पोटानुभीसाप्रे।ते।' 

रूपा-गूसा उदरस्य करने फे याद दोनों ने पुराने पीते कैः यष्ट वातै 
तोट से थोट्-योष्टय पानी पिया प्रौर हव घ @ दोनी ® षेह्रे पादमियों 
फेः घेदरे है । थोष्ट-योद्य चान्त, प्रकृतिस्थ । 

मरेन चारप परे सेट गया प्रौर भाषुरी बुपवपि यद वैरी रही। 
योद देर बाद हत्के मे मधुरो ने पृष दिया--*तो जनाय भ्राज दिन भर 
फाम मे ष्यस्त गहे ?"" 

प्रौर घव भरेन धो ला, कि ह रव कृद सवते धपा सक्ता 
सकि भ्रपनो दस धर्हिन से नदीं । उपे परपने प्रन्दर ही एफ घतसवलाहुटं फा 
प्रदाय ह्म भ्रौर वह्‌ पीरे-धीरे शंयत स्वरमें पूरे दिनं कौ व्यथा-कयां 
मापुरौ फो शुना गया 1 चिर यख स्टैंड पर्‌ प्रषने गिरने फो यात वहे मापुरी 
घे भी दयुपा गया । तेकिन उसका ध्यान श्राते ही उदे भरपने गाह्र-भीतर 
श्वासो भोर एवः तेज गिलगिलाहट फा भ्रनुमव हुमा । लगा फि मस्तिष्क कौ 


१६ || तोखा सुरज 


लेकिन जल्दी ही उसकी घासो मेँ कातरता फलक भराई । प्रभी-प्रमी 
रसोर्दमें भी फु सटका हुमा था । 

उसने जत्दी-जल्दौ प्पमे कमीज भ्रौर पैन्ट फो उतार कर विना धूल 
डे रस्सौ पर फेंक दिया भौर उस पर से चारखाने कौ सुगो खींच ती । 

रस्सी पर कु देर तक वैन्ट भूलती रहौ फिर भवानक ट्प से न्ट 
फी जेव में से पिचका हुप्रा प्िगरेट का पैकेट उतर पड़ा 1 

""वाप रे 1“ जंते सिगरेट का यह्‌ डिब्वा ही विश्वयुद्ध का मूल भाषार 
यनने जा रहा हौ, दस भाशंका से नरेन कांप गया भ्रौर दौड़कर उसने 
दह्‌ पैकेट उठा चिया 1 

लगरमग दौट़कर ही भालमारी का दरवाजा घोला उसने । ऊपर कै 
खाने मेँ उस वैकेट को एक कोने में द्ुपा दिया । “प्रव यह्‌ भरधिक सुरक्षिव 
ह ।'' उसने सोचा 1 

भ्रालमारीसे हटा तो उसके पैरों पर करई कागज प्रा गिरे । उठकर 
दैवा 1 वे सव के सब उसके गुड एकेडेमिक कैरियर के सर्टीफिकैद्स ये } 
जैसे, पैरों पर भ्रौषे होकर सवके सव श्रभमदान मांग रहे हों । “हमा 
कोई परसुर नहीं हुनूर, हम विल्कुल निर्दोष ह । लेकिन हम इत्ते क दत 
सारे सर्टिफिकेट भापको नौकरी दिलाने मे समयं नहं हौ पा रदे, फिर 
भी हमारी रसता कीजिए, रा कोजिए्‌ । भ्रौर कौ सेवा हो तो हम हाजिर 
ह । हम भाप है 1 हमें सहेज कर रखिए ! हमः"1" 
, दरवाजा सुला भौर तव नरेन को निगाह उघर दौढी । मापधुरौ थौ । 
प्रोह्‌ !*““*"“तु प्रव तेक सोई नहीं ?“ 

माधुरो कुषं नही योलो । चुपचाप हाय में पकड़ी थाल चारपाई १ 
रख दी 1 नरेन एय देर विना बोले माधुरी घौर थाली दोनों को बारो-वारी 
से देवता र्दा । फिर योल पड़ा--““लगता ह तूने चमी तक रोटी नी 
साई ।” भौर नरेन ने तेनतेन नजर माधुरी के चेहरे प्र जमा दी। 
माधुरी थोडा तिलमिला गई पिर तुरन्त ही उसका गला भर भाया भौर 
गते फे नीचे एर उसांखं गटक सेने के वाद वह्‌ कूट पड़ो-- 


तीखा सूरज | १७ 


“तुम इतने खले क्यों हो भये हो भैया ?""""बडे मद्या श्रोर भामी की 
बात जानै दो, लेकिन क्या तुम भो यही सममतेषिकिर्म कुठ नहीं सम- 
सती? मै भी कुछ नहीं समस्तौ ? मु भी विना कृं रताए सुबह्‌-मुबह्‌ 
ही सिफं चाय लेकर चले गए ।"““"प्रौर उस परभरभी तुम कतकी तरह 
कहोगे, मुभे बिल्कुल भूख नहीं है, मेरा पेट भरा हुमा है“ "वह रास्ते मै 
एक कालेजे का दोस्त मिल गयाथानजो श्रव कही“, तुम बाहूतेहो कि 
रैम भी उस पर विश्वास कर लूला”! शायद माधुरी रोने 
लगती लेकिन तभी नरन को भवानक होश ने टके दिया । सचमुच, वह्‌ 
प्राजकलं वहत खूखा हौ गया है, भ्रपनी प्यारी वहिन कै लिए भी, मगर 
षयो ? क्यों ॐ ?? उदके पास कोई जवान नहं । 

वहं हसने लगा श्रौर पीठ सै पकड़कर उकषते सोधुरी को चारपाई पर 
वैठा चिया । “पगली कहीं की, पता नहीं क्या-क्मा सोचत्ती रहती ह । भने 
केव कटा कि“ “मुम पत्ता नहीं क्या कि मैरी बहिन है ! भूषी वैठो होगी } 
वह्‌ तोः" "वहु तौ भ्राज ज्यादा काम में फंस गया, इतना भ्यस्त रहा कि 
सैरभा।योड़ात्ुमीखाते) ते 

रूला-सूखा उदरस्य करम कै बाद दोनों ने पुराने पीतल के चड़ वाले 
सेट से थोड़ा-योडा पानो पिया भ्रौर तव लगा कि दोनों के चेहरे मरादभियों 
कै चेहरे ह 1 थोडा-थोडा शान्त, प्रृतिस्थ । 

नरेन चारपाई पर लेट गयां भ्रौर माधुरी चुपचाप वहीं वटी रही । 
भोड़ो देर वाद हत्के से माधुरी ने पृष्ठ दिया--“तो जनाव भ्राज दिनि भर 
कामि मं व्यस्त रहै ?” 

भरतव भरेत को लमा, कि वहु सवं कुच सबसे द्ुपा सक्ता 
लेकिन भ्रपनो दतं वहिन से नहीं । उति शपने भन्दर ही एकं खलवताहूट कां 
प्रहसास हूभरा भौर वहं धीरे-धीरे संयत स्वर में पूरे दिनं की व्यया-कया 
माधुरी को शुना गया } सि वस्र स्टँंड पर प्रपते भिरएने फो बाते वह्‌ माधुरी 
से भौ दटुपा गया 1 लेकिन उसका ध्यान भरात्ते ही उत्ते भपने वाह्र-भीत्तर 
ष्वा भोर एक तेज गिलगिलाहट फा भनुमवं हुमा । लगा किं मस्तिष्क की 


१८ [| सोसो स्रर्ज 


सारी नसं भ्रापख में टकरा सर्‌ द भौर एक विचिश्र पीडा सी समूचे णरीर 
कफो सनेसनाए दे र्हीह 1 नरेन एकं लंवां मौनं साध गमा) 


माधुरी मी श्ुपचाप पूरो वात सुनती रहौ ) काफी देर्‌ तक वहं भी 
भरभंजस मे पड़ी वटी रही) फिर प्रपने भराचतर्मे से एक पतताम 
लिफाा निकाल कैर मरेन की भ्रोर वदृ दिया उने । 


नरेन एकट्क उपर तिफाफे को तरफ देखता रहा } पागलो कौ तरह 
भट कर उसे श्रपनी मृदौ मे भर लिया! "नोकरी" 1" “नहीं नौकरी 
केः लिए इषण्टरव्यू का काल-लेटर !! उसकी श्रासिं हयं से चमक उदीं ! फाड्‌ 
कर जत्दी-जत्दौ पढ़ा, देशो शमर भित की भरोरसेथा। फलकोटी 
वृलाया है 1 

उसकी भाखौँ की चमेक फिर यकायक वुः गई } षया फोयदा ? कल 
भीखषेकोर्दवसनमिनलीषो? 

वुी-वु्ी भे सामने कौ दीवार को देख रही थो, सामने ते हेली 
भर्‌ प्लास्टर खुट मय या प्रौर उसके वी्चोदीच एक छिपकली भरा चिपक 
थी । कीड-मकोड़ कौ चटपट निगलती हुई 1 

“कहीं से"“"" माधुरी, मुहल्ते मे किसी के पास साइकिल ई ?"" भवाम्क्‌ 
ही पृष्ठं वैल मरेन ) खुशी की कोई संभावना भभौ मनकेकिसीकोनंम 
शेष थी शायद । 

"हो जाएगी, धूरते हुए मधुरो ने कटा ! 

"तवे ठीक ह ) भ्रवतुजा, सो जा। सुबह चाय परजगालेना जा 
जा।" नरकौ माधुरी षर वड़ाध्यारभ्रा रहाथा।एकदवहीतोहनो 
नरेन को थोडा हृत समम्ती है धर मरमं । श्रौर नयेन भौ उसके तिए 
चिन्तित है; षण्टर कवर कौ पास कर चुकी । भामी ने यहीं प्राकर इण्टर 
इम्तहान दिया था ) मावुरी ? भग न होतो तो शायद नरेन हार जत्ता ! 
पह रोज-रौज धर नम्माता! चला जात्तात्ती चाही जातत} धर्‌ वहं 
किसके लिए दापस् भाता? 


तोला सूरज ॥ १६ 


भाधुरी चली भरू थी । नरन मै उठ्केर किवाडै उदका दिए रौर फिर 
वह धपनी श्रलमारी तक गया । कर सफेद ताव भ्रौर भरपमे सरटििकिटूस 
का पुलन्दा फिर एके भार निकाला, भ्रौर सिगरेट । 

सिगरेट सुलगा कर्‌ वहू फिर व्यस्त हौ गया । 


“तुमने फिर बेईमानी कौ, बेईमान कीं के 1“ 

'“व्तौ-चलो रोश्रो मत्त, रोभ्रो मत 1“ 

““खाक चते, भात हौ र्ही ह बुम्हारी 1“ 

“मातं ? कपे । करटा" 

“तुमे एक घर च सक्ते हौ सिर्फ*, सुमन ने कालै वाते बादशाह 
की उठकर वगलसे दौ धर पी लिघ्का दिया । "यहं । भौर यहाँ मेर 
चोषेषां जीर ह । पां ञ्टक्रा। हो मई न सात?" सुमन सै उगलिया 
नचादू + - 

नाप! मतित्तौहो हौ गई ।* भ्रशोक ने कूटिलता का भाव धारण 
करते हुए धपने यादशाह्‌ को बगल से फिर दो खाने प्राग पढ़ा दिया. म 


तौखा सुरन || २१ 


यहाँ चलता हं ॥**. 
“तुम यहा नहं चल सकते 1" 
'"क्यो नहीं चल सकत ?” 
शुम्हुं शह" सग चुकी हं 1 
६ “शह १ 
„ द" 
“नही, भभो कहा समी ई । पाक्ते भूख बोलता ह +! 
“भूर तू बोलता है, रौर वेदमानी करता है + 
श्भभाँदही।' 
हा, हाँ क्या { भ्राज तक कोर वाजी जीती ह तम चिना बेदमानी के । 
चुगद कटी का, बेईमान ।"* 
“देख वे, जुबान संभाल कर बोल्‌ 
श्मरे, तो रौद किसे जमा रहए ई,” कदत हुए सुमन ने चैसबोडं को 
उसक्र तिरा फेंक दिया ) इस परं प्रशोक गुस्सा गया प्रौर्‌ उसने खीचकर 
एक हायं सुमनं के माये परं सीघे मारा 1 सुमन मी बेखबर नहीं था, कट 
से भिंड गया भरगोक से । दोनों गुत्थमगुस्या होकर तखत पर लोध्ने सगे । 
भचानकं सुमन तखत पर से नीचे फशं पर लुदृक पड़ा । फणं के स्पर्शं 
कै साथ हौ वह्‌ जोर-जोर पै चीखने लगा । ध 
चील सुनकर रसोई मँ सुबह का नारता बना रही भ्रगोक की माँ 
चुरन्त उठकर बेव्क में श्रा यई ! कोडयी का दृश्य देखते ही वह्‌ विल्लामै 
खभीं। 
हि भगवाते ! दसं चर में सत्यानाश ही सत्याना है । भ्ररे कम्वस्तो ! 
एम दोनों सोलह्‌-सोसह खाल फ धीगहे हो गए लेकिन प्रभी मी वही बचपना । 
चच्चों कौ तरह लइ्ते-कगड्ते हो 1*' फिर प्रोकं का कान उमेठने लगी 
“तने ही सेत्तानी कौ होगी 1"-""अच्छा, चलो उदो । नारता-वाश्ता कर लो । 
, चसो । उठो । चलो । 


दोनों भी एक नवर चे 1 चाय नाश्ता वे दोनों भरपना-भपना वैठक में 
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ही उढा लाए भौर फिर से उनकी शतरंज फी वाजी जम गई । फिर वही 
कुतू मप गुरू हई । 

तू साते 

त साले ५७७ 

यकायकं सुमन की निगाह्‌ दरवाजे पर चली गई । माधुरी फो भ्रन्दर 
धुसते देखकर वह्‌ चुप हौ गया ¦ परणोक मी चुप हौ भया । भक्ोकं मै सुमन 
को कोहूनो मारी तो उस्ने रसो को भ्रोर शणारा कर दिया । भगोक मे 


उके कर देवा, “माधुरी 1" 

फिर वै दोनों खिडकी कै पास सट कर सहै दौ गए । दोनों भ्राधुरो 
कौ धूरमे लगे ) कभी-कमी वै एक दूप्रे कौ देवते भौर मुस्करां देते ) 

योड़ो देर वाद माधुरी चली गई भौर तब कीं जाकर उन दोनों की 
तद्रा द्टी। 

“तुमने देखा", ्रशोकृ चित्ताया । 

"श्हु,'“ सुमनं खामोपमी-मे.वुदशुदार्या । 

"“क्या ?'" ध्रशोक भव्या । 

"मौसी ने मेरी साश्किल खसे दै दी 1" सुमन मैकमरेकीधतकी 
शरोर ताकते हुए वहे शहीदाना अन्दाज में कहा । 

“प्राय, हाय! तो हस्म रोने की क्या बात, उयते क्या पताङि 
साइकिल तुम्हारी हीह मौर भ्रगरपताहिमी तो शाम को थापृरस करं 
जाएगी । न देगी तो देखेंगे 1" 

सुमत मै कई जवाब नहीं दिया) यूँही गुमघ्ुम बना रहा} शायद 
माधुरी के शाम को भ्राने की संभावना उसके भी दिमागमें थी 1" 

"माँ हमे वच्चाही समभठींदहन सुमन ?* परशणोकने मौनंग 
किया । 

“हाँ,” सुमन पूर्ववत्‌ था । 

"मगर मे बच्चा नहीं हुं।"" 

| दऽ" + 
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भ्रोरतु चया कहा करता ह हर बार ?" 

"क्या ?" 

“कि भाज तक तूने कोई वाजी जीती है विना बैईमानी के ?"* 
्ा, हौ 1 कौन सी वाजी जीती है तूने विना" 

“श्रव जीतृगा प्यारे । भवर जीतुगा ।'“ 

क्या ? कोन सी बाजी? 

“मन्ध की वेदी 1" 

“न्वे की चेटी ?" 

““माघुरो ॥* भ्रणेक ने कटा । 

“'मावुरौ !'* सुमन का मुंह सुला का सुला रह्‌ मया । 


नरेन साइकिल से उतरा तो बुरी तरह हाफ रहा था । सादकिल पकद- 
पकड़ हौ उसने गरदन धुमाकर दायो भौर वरयमदे मे देखा, पूरा का पूरा खाली 
था । इकलौती वेव पर कोई सफेद कपडे पहिमै चपरासीनुमा एक भदद भादमी 
जरूर नजर धाया उत्ते \ वह्‌ भाशवस्त हा । चलो, भै सवे पसं भ्रा 
गया ! भव मुम ज्यादा समय मिलेगातो जरूर लोगों को दमप्र॑स कर 
सुगा! हो सकता ह, प्रौर किसको बुलायाहोः नदौ । भ्रगर एेष हं तव 
तो वह्‌ नौकरी उसको हो हौ गर्द 1 सोचतै-सोचते वह्‌ योड़ा खुश हो गरया। 

सादकिल को जल्दी-नत्दी लाक करक वह्‌ प्रागे बरामदे कीभ्रोर 
लमका । मपे पर लुदक भाष बालों कौ सौधे हाव कौ उमलियों से पे 
मटकरारमे कै दाद वह्‌ वंच परं बैठे व्यक्ति ठक पहुंच गथा । 
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ए माई, एयर कोट इष्टरव्यू-विन्टरब्यू**"* 

.'इष्टरण्यू देने भाने भ्राए हो ?* चपरासी पी कटकदार्‌ धावाज सुन 
कर थो सहम गया नरेन । 

“हा, हाँ । लेकिन क्यार्मै....क्या भौरसोग प्रमी नहं प्राए ? कित्वे 
लोग दृलाए गए ह ?" पट्कर नरेन घुपष्ो गया । वह देल रहाथांकि 
धपरासी टस से मस नहीं षमा था, न उत्तके क्रिसी सवाल का जवावदे 
ष्या वत्कि उे पूर-धूर्‌ कर देख रहाया। 

नरेनकोलगा ङि यह्‌ चपरासी वड़ा बअदतमीज भ्रादमौ है! भ्रमीभी 
ऽसे धूर-घूर करदेते जा सदाह! भगर नरेने की जगह कोई सकी होती 
तो जरूर भव तकं उपक चप्पलें चपरासौ कै सर पूर चटकना शुषटषहो गर 
दतीं । नरन का मुह्‌ गुस्से से मर उठा । 

लेकिन उसने देखा फ्रि चपरासी का काला चेहरा प्रौर ज्यादा कालां 
पेया सस्त होता जा रहा है, तने हुए चमे की तरह 1 

भवानक उसका चेहरा दीला पड़ गया । 

इण्टरब्यू हो चुका ह सहव, श्राप वापस जा सकते ह 1" चपरासी 
मे उद्घोष किया, कते महाभारत मे दिनिभरका धम-युद् हो चुकाहो 
भरर भ्रवानक शाम हो गई हो। नरकोलगा कि वह भभी चूर-चुर 


होकर वहीं फशं प्र बिखर जाएगा । खहे रह पाने कौ ताकत जाब 2 
गई लगौ 1 


या ?....फ्याऽ ? इण्टरव्य्‌ हो गया ? कृव ?* कहते हुए नरेन मी 
उसी चपरासी की वगत में वै शया। चपरासी ने मुंह धिचकाकर खपे एकं 
बार फिर देखा श्रौर, थोड़ा परे सरक गया, मुंह फर कर । 

नरेन को हृफनी सी घुट गई फिर । रूमात निकाल कर चेहरे भौर 
पर्दन का पोना पौा प्रौर फिर श्रपने बेहर को र्मा से रगडने से उसे 
छ राहत महसूस हई तो उसने उस पर ध्यान दिया । गर्मी फिर काफी 
ढ़ गई थो । 


काफ़ो देर तकृ वह्‌ बहा वैटा रहा रौर भ्रपने को संयत करने 
२ 


द 
{31 
५ 
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कोशिश करता रहा 1 ध्राखिर वह इतना नवंस व्यो हौ जाता ह ? फस्- 
कस्स । पहले तो इतना कमजोर कभी नही था वह । जरासी वातको 
लेकर भ्रव इतना परेशान हो जाता ह कि“ 
उसे कुठ नदीं सुक र्हा था) रुद भी नहीं, सिवाय इसके कि यह्‌ 
भी पहले कई वार भुगती हई स्थिति ह, कोई नई वात नहीं है । पिद्ठते दो 
सालसेही 
उसके दिमाग में कं जिजली की तरह कोधा भौर फिर उसके चेहर 
फी मुरहटं भां की कौरों से नीचे उतर गई । 
"क्या लोग भ्रमी प्रन्दर वंठेहं ?'“ 
लेकिन उस चपरासौ ने जसे कुछ सुना हीनहो। नरेममेउते हाय 
से हत्के से ष्ुम्ा भ्रौर वड ्रात्मीय शब्दो मे फिर से फुषफुसाया । उस व्यक्ति 
ने उत्तर भं नरेन को सिर्फ़ घूरा । कोई जवाव नहीं दिया । 
जेव को टटोला नरेन ने । एक रुपया । माघुरी ने रख दिया था, रास्ते 
मे कुछ लेकरखा लेने के लिए । नरेन की उगलिया फौरन जेब के प्रन्दर 
घुस ग्धं । रुपया निकालते वक्तं उसे ठेसा लय रहा था जसे वह्‌ खुदही 
श्रपनी जेव काट रहा हो । 
नरेन ने फुर्तीं से कामं लिया । उस व्यक्ति की मृही मे रूपये ने पहवते 
ही चमत्कार सा किया । तुरन्त ही उसके चेहरे का भाव बदल मया । वड 
हमदर्दो के स्वर में बोला--““क्या नाम वताया भ्राषने? मै भ्रभी जरूर 
कटे देता \ भ्राणे रामं जाने +" भौर वह्‌ चपरसी भ्रन्दर चलता गया । 
नरेन ने तात्कालिक भ्रारवस्ति के साय एक गहरी सांस ली, प्रपते 
वपड़ों कौ भोर देखा भ्रौर उटकर खडा हो शया 1 कंमीज का कालर तथा 
पैट कौ क्री भन्दाने से ठीक कौ 1 शायद काम वन ही जाए । 
चपरासी वाहर निकल भ्राया था । चुपचाप उसने नरे कोष्रन्दर 
जाने का दृणारा किया ।.नरेन जल्दी से दरवाजे तकः पटच । एक र 
फिर दयनीय दृष्टि श्रपने कपटो पर डाली श्रौर एकः गमं सांप सी उसने। 
भरन्दर प्रविष्ट होने कै लिए भाञ्ना की प्रतोक्षा थी । पच भरादमी सामनेकी 
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मेज पर जमे हुए धे ।*"““ 

“"्यस, कम इन ।` तोप का एक गोला दगा हौ जैसे । नरेन नै सवको 
धरमिवादन किया भ्रौर उनके कहने के साथ धन्यवाद देता हप्र क्रर्ती पर 
वठ मया । 

“ह, तो," "भाप एम० ए० फट क्लास ह, सैकन्ड पोजीशन इन द 
यूनिव्िटी ? भर?” एक महाशय ने उससे इष प्रकार पृछा जेषे उन्टु कु 
शकह ! होने को तो नरेन जलकर राख हो गया लेकिन चकि उसने भव 
तक तमाम ईषण्टरव्यू फेस किए थे, सतिं बह देसी सिच्युफशन मे निपटना 
बड भच्छी तरह सीख गया था } कहा कुच नहीं उसने, सिर फेर एक्स- 
भेशन ते ही उनकी वाति का समर्थन कर दिया ! 

पाचों व्यक्ति एक साथ केकि ! शायद हडवद्य भी गण थे । एेये विचित्र 
एष्लोक्षोट को तो उन्होने शायद कत्पनाभी म को होगी । 

मरेन मने ही मन्‌ मुस्कूराया। मुस्कृराया ? प्रहु साल कीस 
पाला सपना तो पूरा हुभ्रा नहीं भौर भरव शायद पूरा हागा भौ नही । लगा 
तार चारः साल तक पूता फिल्म दस्टीदूयूट से सिलेवस तथा एडमिशन फामं 
भेगाता रहा था वह्‌, स्वको पूरा-पूरा भरा भी, लेकिन पोस्ट चिनसीको 
नहीं कर पाया । खैर, उपरा यह टेलेन्ट ही काम कर जाए तो खुशी होगी 
उसे । खुक्ी होगी, बत्करं हूतं खुशी होगी ! उतनी ही सुशी हौमी जितनो 
कि ईस्टीच्यूट चे निकलकर किसी फिल्म में भपने हीरो साइन होते वक्त 
से होती) हीर 

सेकिने सामने कै वचेहरोको देखते ही बहु फिरसे उर गमा) उपे 
भ्रपना सपना किर टू्ता लेगा 1 किसी ट्टे हुए शेशे को सेवारकर्य्‌ं 

र्खे रहना कि फिरसे जुड जने ङा श्रमो, उ परमके भी पुनः खण्ड 
खण्ड हो जाने कौ धनुमूति हुई नरेन को । भपना भरात्मविश्वासर भी दहता 
सगा ष्ठे! 

सैरजोरहखोरहं" जते वरेन से कोरश्रक्षम्य चपर किया रौ एम 
ए० मे फस्ट भाक्र भ्रौर उख श्रपराध को सरट्‌ देने देः एटुखान फो ननं 
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पर थोपते हए कह्ने को मजूर ये शायद वे सामने वाते सज्जन । 

“भरर कुछ भी है पापके पास ?'" यहु सवाल रिचछते दो सिसे 
तोडता चला श्रारहा है नरेनको। भ्नौर वहमभी कंसा जिदीहैङिहर 
चार दस प्रशन के वाद उसका भोला जवाब होता ह-- 

"'जी, भ्रीर कुठ ? ˆ“. सममा नहीं !'* 

देख वेटा नरेन, गौर से देख । उन पाचों के चेहरे किस रंगसे पत 
गए ह १ त्रु उसे पहिचानता ह ? उसने भपने प्राप से कहा, तना तो 
जानदहीगयाहदो सात में" 

“प्रच्छ, तो भ्राप यह्‌ सही समते (' 

सममने को कोरर बच्चा ह नरेन । दिक्कततो यहुहै करि वह्‌ जरूरत 
से ज्यादा समता ह 1 देखा भौ नहीं, जना भी नहीं कि किसने क्या कठा 
है, उठा भौर भटपट बाहर भ्रा गया । बाहर वह्‌ वपरस नहीं था । उमस 
काफो बढ गई थो । 

जोय से प्यास लगी उ, जैसे ग्म-गर्म रेत उदेल दी गई हो गतेमें। 
सेकिन उपने निश्चय किया कि इस फर्म फे फम्पाउण्ड का वहु पानी भी 
नहीं पिएगा । । 

दौडकर सादकिल का ताला खोला । हर थारकौ तरह दसं बार भी 
उसके हाय कांप रहे ये, जते किसी का सून कर देने के लिए वे हाय वेव॑न 
ह, फड़क रहै हों । उसकै मन में भाता मौ ह, धसी वक्त किसी का सून कर 
दिपा जाय, मप्र किसका, कोई प्राकार उसकी पकड मे नहीं पाठा! 

वह जोर-जोर से चिल्लाकर माली देना चाहता है, सालो, हराम कै 

पिल्लो, व हृ ! ये फरटं कलाप ह, फास्ट यलास ! भ्रौर यह मँ श्रपने भाप है, 
हड फो मक्ठन लगाकर नहीं । मेरी योग्यता... दि दरया । नालायको 1 
मुभे मौगतेहो कि का 

वह्‌ कुचं नही कट्‌ पाया, लेकिन उस्तको जुबान जैवे तानू से ही चिपक 

कर रह्‌ गई ।“ 

दो साल से वह दनं काटनमों में व्यस्त है, बुरी तरहसे । भ्रमी 
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वह ढीला नहीं पड़ा सेकिन, बाद कौ चह शन्त रहै, तुरन्त तो उसके मनं 
मे सलवली मच जाती है । दो साल से देख रहा है वहं, भाज भी । माफ 
नही कर पाता, टाल महीं पाता, उसे गुष्साभादही जाता ह 1 गुस्सा, जो 
उसकी नियति मे नरीथा 1 श्योँदहो जाता ह वह प्रेसा ? उसके पास उत्तर 
महीं हे । 

पीछे पे करियर पकड़कर जवे कि्ठौ चे हिचाया तो उपे होश राया । 
श्रो, साइकिल सिये-लिये ही काफी दुर पैदल निकल प्राया था वह्‌ । 

^ तेरा वहीं पि पीठा कर रहा हं }'' पी मुडते ही एकं जानी-पट- 
चनी भ्रावाज तपाचा मार्‌ गई उसे) 

“हलो, श्रविनाश ! तुम इधर कंसे ?“ मृस्कुराहृट को जिस सूबी से 
भ्रोद़ तेता ह नरेन, हरेक कै वशं का महीं 1 

"वेदे, तुम वताप्मो करि भन्दर कंसे धुते ये ?'* यूनिवर्सिटी छोड देने के 
भाद तरसं शया नरेन भ्रपनी ही भाषा के ए । षटुत सी चीनों के सथ- 
साय वहु भी कही छूट गई है ! 

भवे, इधर चला भ्राया तो चला भाया ! भन्दस्भो चलाग्रयातोक्या 
हौ गया यार, देख ना, वैसे का वैसा दी निकल भाया हं बाहर ।' नरेनकी 
दख भाषा मे एक जोरदार टहाका होता था यदहं भाकर । उसमे चाहा कि 
हसि लेकिन पतता नहीं वया हौ गया उसे ! लाफिग गै सुध सेने पर चह 
जो रोना-ता हौ जाता ह, अविनाश ने देखा मरेन भी ठीक उसी तरह हस 
रहा है । ठक-खक ! मूखा-सूखए सा सव कु ! 

मजाकं मत कर यार", अविना गभीर हौ गया था, "सच बोल 
फिर इण्टर्यू का ही चक्कर थां नं ?" ि 
थात्तो, मगर मजाक कौन कर रहा हवे?“ व्यो हौ उठा गरम 

भविनाश पर नरेन, दोनों के लिए पहेली । इस पल दोनो एक दूसरे को देख 
र्दे ये, तिप देख रहे ये \ जैदे दोनो के बोल खो रए हौं प्रौर उनकी बाकी 
दूसरी मुद्रि मी च॒राली गरहहों। 

थोडो देर खड़े रहते फ बाद दोनों ने भ्रषने-भपने सरो को लगभग एक- 


त ~ = 
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साय भटका दिया । # 
"मजाक ।'' श्रविनाश वोता 1 
मजाक ! {* मरेन हंसा । 


भ्त्फ ड पाकं के नजदीक भ्राते-भ्राते उसकी साइकिल फिर सडखड़ा 
गई । उरसा लेता मन खुद हौ इतना वोभिल था कि सादकिल संभाले 
का उसे होश ही नही रहा । वह भिर पड़ा था, 

इस बाते पर्‌ उसने पहले भी कई बार सोचा था । लोग साइकिल से 
गिरने पर तुरन्त उठ खड़े होते है चाहे षे किठन ही भूखे हों, दुबल हो या 
वोमार हों । प्रौर उसमे पाया कि श्रमी उसकी फर्ती भी पूरी तरह से चक 
नहीं गई ह । एसे मौकों पर बह्‌ प्रपते राप पर कतर्‌ भाश्च नहीं करता । 

प्यास भव उक्षे फिर से सता रही थो! वीच भें थोडी देर को, लमा 
था बह दव गई है, लेकिन वह्‌ भव फिर से उठ खड़ी हई थी 1 दूने जोशो- 
खरोश से। 

तभी उत ध्यान प्राया फि पूरा दिन गुजर चुका है धौर सूरज का जोर 
खत्म हो गया हं । लाइवेरौ जरूर भ्रव तक बन्द हो भई होगी, उसने सोचा, 
लेकिन वहां एक नल है भ्रौर वह्‌ वहाँ कम से कम पानीतोजी भरकर 
पौ सकता है, विना किसी कै टोके हए । 

साशकरिल की टोह ती, मनीमत ह कि भ्रमो कोर दिपक महीं प्राया 
है, धरना पता नहीं" -दूसरे कौ साश्किल ! 

वह म्यूजियम की वगरल से लार फी भोर ठ करके पाकं मे पुसा। 
उसकी खो मे इस वक्त तृष्णा थी चिरफ़ । वितृष्णा सी । 

हठात्‌ उसकी निगाहु दायो भोर के सान पर वलो गर्ह! सूना लान 
भौर उसके यीर्यो-वीच चार सोढ़ी ऊषा घोटा सा चदूवरा । चौकौट। 
उसको निगाहें धोरे-घोरे ऊपर उठ रहौ थीं । पत्थर का एकं स्टैण्ड जिषं 
पर घास प्रौर काई जमी हई थौ । 
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श्रौर जव पत्थर के भ्रन्तिम सिरे पर निगाह्‌ पटूचौ तो वहु चौक गया ! 

्वेत्क यहरेाकारेसादहीह। किसौ मूति की स्यापना श्रमी सक 
उख प्र नही हौ सको ? पिछले शो साल से” 

साइकिल रास्ते से भटक गर्द थी 1 लानकैचारो ध्रौर तने कट्दार 
तारों के वीच भ्रगला पहिया धृस मया था, किसी ठीठ वालक की तरह । 

वह फिर न्वं हो गया । हफ्ने घे शुरू करके वह पन्तिक लाइतरेरी 
की भोर दौड पडा 

सादकिल पटक कर वह नलसे जा लिपटाभ्रौरटोटी से मुंह प्रदा 
दिया । 

“श्रव वे दिन चलें गए मित्र, जवे मेरे द्रारे एक गाय भ्रौर एक भेत 
बेधी रहती यी, भ्रौर तुम हंसोगे यार, वपचन मेँ मै भ्रपनी गायका बचछदा 
ईग्रा करता था, उसके ्रपने वड खे भी ज्यादा 1" पता नहींनरेनने 
कितनी बार यहं वात यूनिवर्सिटी कंपटेरिया भें दोस्तों के साथ चाय रौर 
काफी सेते हए दृहराई ह, "रचने वचपन मे, जहां तक मुभे यादहकमी 
गिलास में दूष नहीं पिया; वस सीधे गए मोर जुट गए“ 1 यह्‌ कहुते- 
कहते, सुन-हेस रहे लोगो की हसी में व्ह भो शामिल हो जता था। जोर 
से हसते हुए । 

सेवने नन छोडने के वाद उसे मुस्कुराहट सह सूखी ! थकान कै बाद 
कोड्‌ राहत नहीं भिलौ धी} पानीया, जकर पेट में लभा भ्रौर सीधा 
दिमाग मे चद भया} सगा उसका दिमाग गीलादहो गया ह। घचेरसा 
सेम गया था मौर पानी उसकी भ्रांलो तया नाक में उतर श्राया था । परे. 
शानी फे कारण व्ह वहीं जमीन पर कठ मया । 


भ्रशोक भ्रौर सुमन भाज दिन भर में एके वार भी महीं ले । शतरेन 
के मोहरे भी टीन के डिन्वे मे कैद कोई शोक सभासी कररहेथे।वे 
दोनो शतरंन के मरीज ये भ्रौर यह्‌ किसी के लिए भौ भाशचर्य कौ ही बात 
होती कि मुबह चाय पीनेकेबादभी कोई चकल्तस नहीं, भौर दोपहर 
मी बाहूर फड नहीं जमा । 

उन दोनों को एक दुखरी ही वीमारी ने दवोच लिया था! माधुरीको 
ये पहले भी फ बार दे दुक ये । कभ कृच महीं हमा था । सेकिन्‌ श्राज 
देखकर सगा कि कु हृभा ह । उनके दिमागरमें मयाष्ोग्याथा, वै खुद 
महीं जानते थे † दिन भर दोनों भलग-प्रलगर सोचते रह पर उनकी शमम 
मे भाया बुघ नहीं। 
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ञे दोनों की ही जिन्दगो बदल गई हो, दिन मर दोनों बहूद गंभीर 
रहै 1 उदास से । कभी-कभी एक दूसरे कौ देख लेत । देखकर सी प्रात 
थी उन्हे । चप ये भौर चुप्पी को वजह्‌ से उन्हे गुस्साभीम्रारहाथा। 

यह्‌ उनकी जिल्दगी क पहला दिनि था करिव एक दूसरे के पासे 
उठ भी गए । विना बवोसे। चुएचाप । श्रौर दूरेने उसे भाने से राकां 
मही, न ही जाकर सवर सी कि कोद कटां चला गमयाह। 

दिन भर वे इधर से उधर टहतते र, बेचैन से 1 दरघ्रसल उन्ह भपनी 
परेशान फी वजह समम मे नहीं भ्रा रही थो । 

शामकोश्रणोकः कीं नेदेखाकिः दोनों लके छत पर वैठे द! 
चारपाई पर एकं दूसरे से पीठ सटाए, मह पर हाय रखे 1 उन्दने सोचा 
शायद दोनों मेँ फिर भगडादहो गाह भ्रौर वे फिर एक दुसरे से बहुत 
नाराज हो गए है ! चरँंगन मे डे-खदर ही उन्हु भ्रावाज दी ! 

भ्रपना नाम पुकारा जाता सुनकर दोनो- चौके । फिर परलटकर देखा, 


भरागनमें मां खड़ी थीं] 
भरशोक ने सुमन को कोहूनी मारी श्रौर जल्दी से नर्सनी प्रकडकर मौके 


उत्तरम छमा । भरनमना सा चटा सुमन भमी उल धोर प्राहिस्वा-भादिस्ता 
भ्रशोकं के पीचे-पीै नीचे उततर भया । 

दोनों के उतरे हुए चेहरे देखकर शरशौक की माँ को कु चिन्ता हई 1 

“वयो रे लको, सुम दोर्नो की त्तविप्तत ठो ठीक हन ?"" कहते हृष 
उन्देनि सुमन श्रौर श्रशोक के माये श्रौर बानो पर वारी-वीरे से हाय रखा । 
कतिर दोनों कैः हाय भकदे, सव कुच सामान्य था 1 

“कुद नही मा, हम सौग विल्कुल ठीक है! च्याद्ुपरा हहे?" 
भ्रथोकने माँ को देखा भौर फिर सुमन की भरोर देखा । 

फिर वह्‌ खिदखिला ¶ड़ा । सूमन भी हंसा । 

"लो, तुम दोनींनेतौ मुकेदैरान दौीकरदिपा )" भरशक्रकीमो 
उर हसता देखकर भ्रारवस्त हई । फिर, “भरे शाम हो गई, भाज तुम 
सोभ वगीवे मं नहीं गए ? भ्राज भाड़ा नदीं होगा क्या ? 
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पलक श्रौर भुमन तै एक दूरे को फिर देषा ! फिर ये धोरेथीर 
दरथाजे से वाहर हौ गए 1 पाए पौरी गती रे मुहकर पै धरये पिद 
वादे षटरच गए भौर वहां मे सीधे धमोचे शौ भोर हौ लिषएटु। यह्‌ वगा 
भणोक फे वाया मै पाला था, प्रपना जौ जान स्षमाकर । वे षस वगीचेको 
प्यार भी वहूत करत थे, उतना हौ जितना कि मन्दु ते पोते भ्रशोक कफी। 
भ्रगोक को पव प्रपते वावा कौ एदल तो याद नहीं तेकिन वह्‌ वगीचे रे 
अनी वावा फौ समाधि पर रोजाना मत्या जरूर टेकता है, शद्धा घे ! गर्मी 
की दृष्टयो मं जव सुमन मीयहीघ्ाजाताह तो मजैसे कटतीहैष्ठौ 
वमौचे मे ! दोनों सै व्यायाम के निमित्त एक भाड़ा मो सोद रखा ह, वावा 
की समाचिरेकगलमें। 

समाधि पर पटूव कर दोनों कषक गए 1 प्रगोकने भपना सर शुका 
भौर सुमन ते हाय जोड । लेकिन दोनों को मुदां येनसे शष्ठ निप्र थी 
शरोर वे श्रवेश्नाद्रत्त कु भधिक ही देर तक खड रहे । 

इसफे याद भ्रशोक ने भरपमै कपे उतारे प्रौर भखाहै में कूद पडा । 
उसने सुमन फो भो पुकारा सेकिनिं सुमन ने सर हिला कर मना फर दिया । 
श्रणौक थोडी देर के लिए चौका, "चमो 7 

“पपे ही, मन नही ह भ्राज । तुम्दीं करे 1" 

प्रशोक कुष देर संदिध निगाहौं से सुमन को धूरता रहा । फिर भनं 
काम में जुट गया, "टेक 1" 

सुभन काफी देर तके वटी वठा-वैठा सोचता रहा फिर यकायक वह्‌ उठ 
खड़ा दुभा} उत्ते लमा कि उस्कासर काफीमारी हौ ग्रयाहभौरदद 
की सहर उसके प्रे शरीर में ऋनमना रहौ ह्‌ । 

तेज-वेज कदमो से चलकर वह्‌ याग कै किनारे तक श्रा यया । साम्ब 
ही पेडा का शरुरमुटं थः भौर उत पार कौ कोर चोज इवर नजर महीं भा 
रही थी 1 उसनै चारीं भौर देखा, चाम कां धुधलकां उतर भाषा धा । इधर 
यामी नहीं कोई। 

उसने जल्दी से प्रयना दायां हाय श्रण्डरवियर कै भन्दर डाल लिया 1 


&, 


सामने चरिता भरा सदी होगी, यह्‌ उप्त पता नहीं धा, वरना हो सकता 
था नरेन एर नं भ्राठा । यह सव भी भ्रकस्मात्‌ ही हुभाथा। नरेन वैते 
भो इयर कमी नहीं भ्राता पिते दौ साल से 
बह्‌ तो, भत्फड पार्कमे घुसहीधायायाप्रौरशाम भी हो गई यी। 
धरे जाने की तबियत मित्करुल नहीं थौ भ्रौर कोई दुसरी जग्रह भी उसके 
दिमाग मेँ चढ़ नहीं रहो थौ, हँ बैठकर वह थोड़ा बहुत हल्का हौ लेता । 
भसल मे तो वह्‌ वैठना भर चाहता था 1 कहीं भो, किसौ मी एकान्त स्यल 
भे ! भोर इसोलिए्‌ वह इषर चला श्राया या, तोपों के मुहाने कै सामने से 
होकर, षर, जहां संगमरमर्‌ का~. 
 चसनेकभीभी यह्‌ नहीं सोचा था कि सरिता जव भी कम्पनी बाग 
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धूमने श्राती होगी तो भ्रव भौ वहु इधर प्राती हौगौ । पहले वे दोनो 

शाक तोलगाथाभरेनकोभ्रौर चाहाभी था उसने कि वहं घरिता 
को न पहिचान, देखकर भी भ्रदेखा कर दे । सेकिनं शायद उस वक्त सरिता 
ने भी उसे देख लिया था श्रौर नरेन के इस हाल में होने के वावजुद मी 
शायदे उसे उसने पहिचान भी लिया धा 

उसने महपूस क्रिया था कि सरिता को देखकर भ्राज भी वह कुछ बदल 
गया ह, हमेशा की तरह । तभी सरिता मै दूसरी भ्रोर कौ मुहं किए पाप 
खड़े व्यक्ति की रोर उन्मुख होकर कुच कहा श्रौर नरेन को होश ने भटक 
दिया ! उसका चेह तमतमा श्राया । 

सादृशरिल को पास ही मेँ खडा कर, कुं हुरी पर सस्ता की भोर पीठ 
करके घास पर धप से वैठं गया नरेन । उसके मन में सरिता के प्रति घोर 
वितृष्णा श्रौर जहरीली फर भ्राग पैदा कर रही थी । उसे लगाकर वह 
षस भ्राग से मुकाविता नहीं कर पाएगा, उसे दवान पाएमा। भ्रौर यह 
भाग दवी नहीं तोः” 

लेकिन उसके प्रयतन बेकार जा रहे ये श्रौर्‌ यह्‌ बेतरहु छटपटा र्हा 
था। जव भी कभी स्रिताकी याद भ्रा जाती है, एेसा ही कुधं हमेशा उसके 
साथ होने लगता ह । यह्‌ वह्‌ भ्रच्छी तरह से जानता ह भौर इसीलिए वहे 
मेकार होते हुए भी तमाम उटपटांग कामों में प्रपने भ्रापको व्यस्त रखता 
है, मूले से भौ कमी सरिता का स्मरण नहीं करता । कभी-कभौ जव सरितां 
की याद उसके मन में सोने से पहले तक फिर जाती है तौ बह उसे वल- 
पूवक दवा जाता है, इतना शक्तिशाली ह॑वह्‌ । लेकिन जव सरिता खुद 
ही सामने पड जाए चो उसके लिए कु भौ कर पाना नामुमङिनि हौ जाता 
है । वह बद्व कमनोर हो जाता है, बहुत कमजोट । दो सानि पहले“ 

होगी सरिता ही । उसके पीचै, इतनी सधी चाल सर्ताकोदहीहो 
सकती ह । हो कता ह व्हउसौकेषास तकपारहीदहो, सेकिन नटेन 
ने पौषे मुहकर देखा नदीं । सरिता के कदमो की भ्रौर पा प्राती तेज-तेज 
घाप उषके द्वित मेकेरीव से गूजररही थौ। मरेन ने भपने पापको फिर 


तोखा सुरज || ३७ 


से कमजोर होते हृए महसूस किया । 
लेकिन वह कमी कमजोर नहीं होया । भव वहं सरिता को लेकर कभी 
ॐच महम नहीं करेगा । भ्राज वह्‌ सरितासे साफ़-साफ़ कह देगा । हमेशा 
क तिए वह भव सव फमाट खतम कर देगा । हारही सही, लेकिन दो साल 
से चल रहै इस संध से मुक्ति पा जाएगा वह्‌ । नरेन ने पने समूचे भ्रात्म- 
विश्वास को इकटुा करने की कोशिश की। 
सेकिनः ५५ लेकिन" ००७ 
सरिता ठीक उसके पौधे खडी हयो गई थी 1 पता नहीं उसके चेहरे पर 
क्या भाव ये लेकिन वह्‌ चुपथी, पिद्यली कड वार कौ तरह । शानदार 
चुप्पी को घनी है सरिता । 
यह्‌ चुप्पी ही नरेन कै प्रात्मविश्वास को खा गई। हमेशा कौ तरह्‌ । 
उसकी भ्रात्मदृदृता थोड़ी ही देर मे पिघल गई । 
कमे हो ?'* शायद श्रव तक सरिता संभल गई थी, पीचै खडे-संहे 
हौ । नरेने ने पीचे मुडकंर नहीं देखा था, हो सक्ता है सरिता को यह्‌ बहुत 
ज्यादा खल गयाहो। जिदीतो वहु भीकम नहीं हैन। भगर सरिता 
छ कम जिदी ही होवी तो ष्या नरेन को भ्राज यह्‌ दिनं देखना पड़ता । 
दौ साल पते. 
सैर, जव सरिता संयत होकर उसके पीठे खडे-खडे इतनी देर के 
वादे, बजाय लौट जाने क भ्रगर उसते बोल सकती है तोनरेन भी निरा 
. गेवार नहीं । बह भ्रव तेनी पे पीचे पलट गया था । चाहता था करि कोई 
तीला सा जवाब सरिता कौ थमा दे ताकि वह वहां से चली जाए । चती 
नाएभरौरकिर कभीमो नभा! कमते कम चैन से बैठ" तो सकेगा 
वह 1 
 भ्रसिंमिल गई धीं] काफी देर तकवे युंही वने रहे! काफी ठन्डी 
थीं इस वार उनकी निगाहें । नरेन को याद प्राया कि क्लास मँ निगो की 
भो जवरदस्त मुठभेड़ हई थी, निरिचित हौ काफी गरम ॑धी । सोचते ही 
उसको भस का भाव भीग भया । शायद सरिताको भी वह दिन याद 
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भागयाथा। श्रालोकारंग बदल गया 1 जरे भी नरेनक्ौ भावो पर 
से हटाकर माये के बीचौ-बीच नाक कौ जड़ पर जमा दीं उसमे । बड़ी 
कुशलता से भ्रपने भ्रापको सेभालतो हई फिर से चहकी, “कसे हो ?* 

नरेन को उसका चहकना कुच खास बुरा नहीं लगा इस बार । लेकिन 
बोला फिर भी कुछ नहीं 1 उदे हिप्नोटिज्म नहीं भरात्तौ लेकिन तब भी वहं 
सरिता कै चेहरे को ही देख रहा था, निविकार सा । उसे लगरहाशथाकि 
एेसी हालत में वह इससे ज्यादा कुच कर भौ नहीं पाएगा । 

कोई कटां तक वोर नहीं होगा? वडासा चेहरा सरिता का, भरौर 
खी की छोटो-छोरौ लकौरे, दिप तो सक्ती नहीं । 

रौर नरेन फिर पगला भया । 

हा, हा!हा, ह! (” मुंह से बोले फूटातो । लेकिन उसके दस 
भरजीव पागलपन से सरिता को हैरानी जरूर हुई । 

“नरन !'' सरिता बि्ङरूल सामान्य थी । कोई श्रौर लडकी इस जगर्ह 
चौक सक्ती थी) 

“श्राप हिन्दी मे गोल्ड मेडतिस्ट हैँ तो धापसे यह उम्मीद तो यी कि 
भ्राप मेरे नाम का उच्चारण वित्कुल सही करेगी 1 भरापने बिल्कुल दुष्स्त 
फरमाया, नरेन !” पताः नहीं नरेन यह सव कंसे वोल गया, लेकिन उ्के 
पास बोलने के लिए तत्काल कुं था भी नहीं । सरिता के बारे मेँ सोच 
सोच कर्‌ भ्रपने भ्रन्तरकी पीर वाने से भ्रपनें भरापको हमेशा रोक्ता 
रहा था। प्रौर भ्रव भगरं उसके पास सरिता से वात करने के लिए 
फिनिश्ड प्रोडक्ट की तरह तैयार बातों का सिलसिला नहीं था तो उसे यह्‌ 
श्रमाव खटकना स्वभिाविक भी था। ठेसे में वह कुष्ठ भी बोलता, लापरः 
वाही से, सरिता उसते हैरान हे, चौके या न चौके, कुछ ज्यादा महत्व द 
उतेयानदे, समे यान समके, नरेन को दससे क्या कर्व पड्नाथा? 
जोकुछभीहोनाधासोतोहो ही गया। इसे ज्यादाश्रौरकुषदहोमी 
नहीं सकता । भ्रौर भरगर भौर दु होने कौ गजादश दहो मीतो वहां नरन 
पपन दिमाग विकृति के प्रलावा भरौर पा ही वया सकता है । जितना ह" 
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छसे ज्यादा सहिष्णु वहु उस हालत ही मे हो सक्ता है 1 

मरेन को श्रपने भन्दर कु कुलबुलाता भौर कुछ उमडता-धुमडतां 
लगा । लमा किं सिर फल्याकर किरचौं में बिखर जाना बाहता ई, सरिता 
कै चारो भ्रोर उसे मप्तिप्कं में कुष्ठ॒तनाव महसूस हमा, लगा कि भवे 
उसके सोचे फो प्रक्रिया यकायक शिथिल हो गदर है। तक्ताल ही कोई 
निर्णय नते पान कौ हृद से ज्यादा शियिल । 

यं्रवतु उस्तका दायां हाय पतततूगे की जेब के भन्दर चलाया) 
जसे "तंद्रा कौ हालत मेः उसने एक सिगरेट निकाली धरौर होढों मे भीच 
ली । फक्‌ से दिया्षलाई की तीली जली भोर सरिता को महसूस हुमा जते 
नरेननेतीलीकी लौ उसकी तर्जनी से द्युभ्रा दी हो । दो सेल पसे तक 
यह उंगली इसो' कम्पनी बाग मे कभी-कभी नरेन कै हषो कै वोच होती 
थी ! सेकिन इस वार नरेन कै मुह्‌ में विल्स पलैक थी भौर तीलीषकी लौ 
उसे सुलगा रही थी । 

सस्तिकोलगां कि एक लौ उसकी उगली के सहारे उसके भीतर 
भभी-प्रमी उतर गदर हं भीर उसका मन यीरे-धीरे सुलगना शुरूहो गया 
है । 

जैसे वहं फ़ीम में जडी फौई पेन्टिगि हौ) माईन पेंटिम 1 कैनवास्न पर 
चिपके हए रेगो का बेतरतीव कम्पोभीशन । निसका कुं मतलब वेन्टर कौ 
समभे होताहो षो होता ही, खुद वेन्टिगि की समम मे कच नहीं । 

सरिता खडी-खदी सिफ देखती रही } सनमें धरापामीकिनरेलकी 
सिगरेट छरोन कर रेक दे लेकिन हिम्मत महीं पड़ी! चौखकर कहना 
चाहती थी, सेकिन हौलं सेभी मनान कर रकी । वस एक भ्रजीव सौ 
हालत में वरहा खद रहौ । भ्रजीव सी टालत मे । 

पहला फंश ही बड़ी वेताव्री से संवा खींच दिया नरेन ने } प्रौर्‌ त्वं 
उमेलगाकिश्रब उसे कृद राहठहं भोर उम्मीद हैकरि वह तत्ततदहौ 
ढेर नहीं ह जाएगा; कुष्ठ पल भ्रौर जी सकेगा, किसी भी स्थिति कम सामना 
श्रते हए 
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नरेन ने सिगरेट की राख फाडी तो सरिता कौ लगा जते वह्‌ स्वयं 
भ्रस्तित्वहीन होकर नरेन की बगलमे गिर पड़ी ह; सिग्रेट की शख का 
नन्हा सा टीला होकर 1 

उससे न रहा गया तव 1 

“नरन ('* जसे यह्‌ नाम बहत ज्यादा लंवा हो गया हो प्नौर इस नाम , 
को लेने मरमं सरिता की सम्पूर्णं ऊर्जा चुक गई हो । वेहरा थोडा खि 
गया, भ्रौर गले की न्ते नीली पड गदं । 

“यह्‌ सिगरेर““"तुम कर क्यारहेहो ?" 

नरेन दस बार मुस्र दिया ! “दुह्‌, विशुद्ध हिन्दी मे, धूम्रपान!" 
नरेन ने शायद चिद़नि के लिए ही कहा हो, सरिता थोड़ा भ्रौर चढ़ गई । 
उसे लग रहा था जसे कोई चीज उसके गले मेँ भन्दर से फस जा रही 
है भौर उसका स्वर उसकै प्रन्दर ही कैद हृभ्रा जा रहा है । बोलना चाहती 
ह लेकिन मुंह से भ्रावाज निकालने मेँ उत्ते काफी तकलीफ महसूस ह 
रही है। 

“यह्‌ तुम पुष्पों को चोज है,""""लेक्रिन जानते हौ कितनी सत 
नाक ह? 

“भ्रोर कितनी जहरीली ह शरोर कितनी भ्राग लगाती हं, वगैरह-वगीरद्‌ । 
यही कहना चाह रही हो न ?” नरेन ने सरिता को व्येग्यपूर्णं कुटिसं दष्ट 
से तका, जते कभी-कभी कोई नौकर भ्रपने मालिक को कौ सास्र गलती 
सप्रमाण पकड ले, दृष्टि की कठोरता भौर निरीहता दोनो भ्रामने- 
सामने थीं। 

“जो प्राग तुमने दीह वहष्याकम खतरनाक है सरिता? शायद 
उपे ण्यादा खतरनाक शरु मी नहीं होगा मेरे लिए । मेरा पूरा ध्यक्तिति 
उसी भागे लाजा रा है। वदे-वहे फण़ोले पड गए है श्रिता उछ 
पर, तेदिन उस्प्राग को तपिश भ्रमीमौ कमनदीं हई ह । यह्‌ भाग धगर 
कमनहोगी तो सरिता मुम भी मालूम नहीं मेय क्याहोमा। प्रन्दर् भाग 
है, यह धुप भी पन्दरजा रहा है योषोदेरको शु फक्‌ पषटजावा है, 
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दर॑पै भने भ्राप से वच जातां श्रौर फिरसे. मरने के लिए जिन्दा रह जत्ता 
है )"“दो साच के वाद श्राज पहली वार नरेनका मृंह खुला था भौर 
यह्‌ उसकी पुरानी भ्रादत ह, जव उसक्रा मह्‌ खुल जाता है तौ कहं एयचियों 
कौ तरह वडा लंवा-लंद बोयै ही चला जाता है, विनः बहक हुए भौर उपे 
¡ कोर टेक मौ नहीं पतां) सरिताने पटतै भी कई वार कोचिशकी थी, 
: रसे मकं पर वह नरेन का मुह पकड़ सके सैकिन हर धार उसे निराश 
होना पडा था । उसका लंवा-लंवा चोतते चला जाना, भावुकं कौ तरह 
भ्रीर्‌ वादं में यहु कट्‌ देना किम भवुक नहीं है, सरिता क्यो कभी भो अच्छा 
नहीं लशा था) दो साल पहुलेके वादसेतो हालात भ्रौर टम्ंदोनों कै 
काफी बदल गए है, फिर भौ सरिता मे इतनाः सव ही वेर्दाश्ति कट लिया, 
सरता ही को भाश्च हुभा । लेकिन जते ही उषे ज्यादा लगने लगा वहं 
शिष्टाचार भुला वैठो; नरेन को शकता पड़ा 1 
सरिता कौ तेज भ्रावाजे सुनकर दुर खड़ा उस्तका साथी चौक पड़ा । 
धवत हमरा दोडा चला श्राया । 
विया हुभा, सरिता, क्या हुमा ?"” 
सेकिन सरिति ममो भौ तनी हुई खड़ौ थी, गुस्से से फुपक्तारती हुई । 
नरेलकोकललग रहा थार्जसे सरिता ने एक दंशप्रौर मारदिपादहो रसे) 
चुपचाप मुह्‌ लटकाकर वैठा था चह्‌, खा रहा ! 
जवेसरितिाकोषुददही होश भयात्तौ वंह संपत हो गई, यत्कि कुष्ठ 
विनघ्नमीहो गई हंसी भी । 
कख नही, बु महौ । पै मेरे पुराने पित्र ह, तिर नरन 1 छोरी 
पदी डप हो जाना स इनके लिए कोई खास मततव रखता द मौरन 
भरे लिट "भौर हौ नरे । येह भो० मित्तल । मुम्हूरे जमाने में नहीं 
प पुम जानते हीहोमुफेतौ लँक्वरर होनानहीं चा, बाईदवे,ये 
पाहव कलकत्ता युनिर्वह्रो टाप करके भाएं ये उन्हीं दिनो, पापा ते मेरी 
जगह हन्हुदे दौ }'' 
नरन को उरते हुए लगा जँमे वह सरसि लेकर पैर तक मौचमें 


च 
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जगह से दटूट गया ह 1 चटख गया ह । लेकिन वह्‌ उखा 1 उठा भौर भरपना 
मामू हा प्रो मित्तल की भ्रोर वदा दिया] जन्त क्या भ्रीर जोरपे 
जन्त किया पने को । तव कहीं जाकर उसके मुंह से ये शब्द कंपते हए 
निकले । ""कागिचूसेशन भरो मित्तल 1"““-भ्रौर हौ.सरिता । पाषा नेष्ट 
तुम्हारी नही मेरी जगह दी होगी । तुम्हे भौ काग्रेचुलेरन 1 

नरन को लगा भाज कागरचुतेशन देने के वाद कोई एक बोमः उक 
दिमाग पर से विस्षक कर दिल पर जम गयाहै। पता नही, उपे ए 
शया सुनून सा चद्‌ भ्राया भ्रौर पता नहीं इतनी द्रोही शक्ति उसके अन्दर 
फटा से श्चा गई किं वह पनी स्ाइक्रिल उठाकर फोरन भाग निकला वहं 
त, जते कोई जंगली भसा .रेद रहा हो उसे । | 

सरिता रौर मित्तल दोनों उसे देखते रहे, पागलों कौ तरह का जोया 
उसका व्यवहार । सरिता ने उसे जोर को भ्रावाज लमा दी । जते कीई 
भूली बात पुनः याद श्रा गई हो; नरेन स्कं मयाथा। 

सरिता उसके पास पहुंच गई 1 . । 

नरेन की यह सृदरा देख सरिता~विचित्र तरीके से चौक पड़ी ! 

उदासी का इतना वृहत्‌ साभ्नाज्य उसने एक नजर म कमी नहीं देखा 
भा । थोडी देर वह कापिती खड़ी रही भरौर उसके बाद उसके मुंह से ध 
श्राव्य निकले, वै मरेन की सम मेँ नहीं ्ाए, “देवदास मत बनो नस !' 

सरिता लौट गई थो । - 


७ 


"प्रवे श्रो देवदास की ग्रौलाद ! भ्रव उठेगाभी या नहीं?" सुभाप 
ये रज्ज फे कमै पर भरारिस्तासे भ्रपना ह्य रत दिया, "शु क्न के 
िए्भी द्यो } खव भ्राज ही पी जाएगा कया 2 वडे प्यार से उने रञ्जन 
के हायमें पमा हुमा गिलास भने हाथ में से लिया । 

"एकतो वेया तुम नए हो । प्रन्धाधून्य नहीं केत पाम्मोमे 1" कहुकर 
मुभाप ने हाय मे पकड़ा गिलास खालीः कर दिया ! खाली यिलास' रज्जन 
के सामने सुढ्का दिया भौर सुद भी उसकी बगल में वैठ यया । 

रज्डन उस लुटकते भित्नासं को दैखत्ता रहा, स्थिर निमाह से } . 

““रज्जनं वेदा," सुमाप कु कहना चाहता था सैनिन तभी रज्जन 
उसकी भ्रोर्‌ धूम गमा । उक ंसों पे छलकती उदासौ देख वह्‌ स्क. “ र 
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गया । यड निरीह होकर रज्जन उश देख रहा था, मानो जिन्दगो मेँ उत 
पहली वार देस रहा हो । या फिर वहु तना धोमार हौ कि सामने वाते 
चेहरे को पहिचान पाना मुरिकस हो गया हो उसके सिए । 

भूमापवुपहो ययाश्रौर नीचे जमौन की प्रोर देखने लमा | रज्जन्‌ 
ने भी भ्रपनी गरदन फिर लटका ली ! 

काफी देर वाद सुमाप ने भ्रपना चेहरा ऊपर उढठाया, ("रज्जन, दक 
घाते कटं ?" रञ्जन ने भी भरपना चेहरा ऊपर उढां लिया ! भ्रसहाय सूनेपन 
को सेट वह वै रहा वहीं, कु भी नहं बोला । सुभाष के त उमे 
कोई उछाह्‌ नहीं या । 

“म नहीं जानता धारे, कि यार तरू भौ इस घोटी सी वात पर मयघने 
मँ वेरा लें तेगा। भरे भद्‌, किसके धर भें वटपट नहीं होती! 
भ्राज हम सव की हालत दही एेसी हो गर्द ह कि हम भपनी बीवियों तकषे 
विना लड़ नही रह सकते । बल्कि जव हम किसी भौर से नदीं ल ते 
तो धर्‌ जाकर्‌ घरवासौ से जरूर लडइ्ते ह । इस जिन्दगी में सिवा लडाई 
के करद भौर मी रषखा है वया ? कौन साला चैन से मरता ह भाजकन ! 
हर जगह चिल्ल-पौ चित्ल्पौ है । घर मे, वाहर । सबके बाहर भौर घब 
कै भीतर । वह्‌ क्षण बड़ा क्रान्तिकारी रहा होगा भित्र, जिस दिन हम र 
की निति ही करु भौर हो गई भौर हम सवलोगों कोक्सरीनेभ्रामम 
तड्पने को भोंक दिया 1 हम सवं दस भाग मेँ किलविना सकते है सिफ, 
जलकर्‌ मरने का सौमाग्य भी नहीं ह हमारा ! ये सव सुविधुं उन लोगो 
को मिली है जिन्हे मरना नहीं भ्राता भौर जीने कामी भधिकार्‌ नही है 
जिन्हे । वेही हमसे भ्रलग ह । हमे तो कहीं मुक्ति नहीं है, लेकिन मूर्ति 
के लिए हमे संघपं करना ही पठेमा, जानते हए मौ कुछ हासिल नहीं हेग 
ह्मे । संधरयं । संघर्ष, जव तक हमारा पुष्पार्थं भी मर नहीं जाता 1“ ” 

“वस करो सुमाष । तुम्हे पता है मुभे उपदेश भौर भाषण दोन स 
ही सख्त चिद है । तुमतोहोशुलूसे ही कमध्रक्ल, मेरौ परेशानी 
सममः में नह भाएुगी ।'' कहकर रज्जन ने प्रपना सिर मुका तिया । ज॑ 
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कोद बड़ पीड़ा दृहरी हो गई हो 1 

सुभाप को चढ़ गई थो लेकिन इतनी नही कि कुष्ठ भी फीलं न करे । 
रज्जन का एसा बोलना उसे इस वक्त काफी सुरा लगा हार्लाकि कोई नई 
यात नहींथी \ जवे दौनोंरए० डीऽ्एसन्मेसाषही साययथेतदभी 
रज्जनयू ही सुमापको स्रिडिक देता था 1 

सुमापने एक खाली घंट भन्दर गटका भौर फिर जमीन प्र लीटते 
साती गिलास को उठाकर भरन्दर चला गया 1 

लौटा, तव भी रज्जन उषी तरह व॑ठा याश्रौर सुभाषके हाथका 
गिलास मरा हुद्रा था, लवालव । 

हृद हो गई यार, प्रभीत्तकवैते हीवैठाहै ? भ्रच्छा ले भई, तु पी। 
ले \"' भ्रौर्‌ सुभाष ने वह भिता रज्जन कै प्रागे कर दिया । 

` रज्जन ने सिर उठाकर सुभाय को देवा । पिर श्रपनी भांखों के सामने 
का मश हु गिलास देषा लेकिन निरचेष्ट वडा रहा 1 “लो यार, पियो । 
स मयखाने में भ्राकर कोई नकार महीं करता, जिसे एतराज होता ह वह 
यहा तक कभी नहीं स्रा पाता ।"" 

“जिसे एतराज होता है, वह यहाँ तक कमी नहीं भ्रा पाता 4" वाकई 1 
जब तक उरौ एतराज था इस कमीनी चीज से, वह कमी इघर भ्रा पाया ? 
लेकिन जब उसने कमीनेपन के कई भ्रौर वीभत्स रूप देखे तौ यह चीज 
वुरो नदीं रहौ भ्रौर वह्‌ यहा धा गया } रजजन मे सोचा भ्रौर फिर उसने 
मरे हुए मिलास्र को सुमापके हयो मेँ से मपर लिया, तेजी से। कुच 
शराब बाहर छलक कर भिर गई थी, मिदटीमे, भौरमिटरीके रेगमेँ जज्व 
ह गह थो 1 देवकर सुभाप हत्के-त्के मुस्कुरा दिया । 

एकरसासमे ही रज्जन ने गिलास खाली कर दिया भौर तव मुभाष 
उसके पास वैठ रया । 

तना दुःख नहीं करते रजजन ! कोर खास बडी शात मही है, वह्‌ 
जरूर लौट भ्राएगी 1 

“सुभाष }› रज्जन जोर से बौखा सेक्िन किर वह शक गया । ` 
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कभागे करय मी गहने के तिए्‌ उक भ्पनो परो शकि टटोतनी पहेमी । 
वह्‌ कमी नहीं भराएनो सुमाप । भव वह्‌ कमी नहीं सौटेगी ॥" 

` नहीं रण्जन, भ्रमी तुम्हं भरादमो कौ मुखीवतों छ पता नही ह। 
उतवा दस दनियां मे बुम्हारे धिवा धौर ह हो कौन ? वहु जरूर शौटकर 
भाएगी । तुम्हारे हौ पास प्राएमौ ॥ प्रोर तव“ | 

“नहीं सुभाष नही, प्रव वह नहीं भाएगी । नहीं पाएगी । प्रौर्‌ धगर 
भा गर्द तो-""तो"""तवर्म उत्का गला द्वा रपा ।'" रजजन का मुह्‌ पीने 
सेभरगयायाभ्रौर उघकौ सांप भौ बहू तेज-तेज चल रहौ धी । 

"भरे पार, यूरो गुस्सा । लानत भेजो सुसरौ पर्‌ । न भाए। प्र" “सतभ 
हो गई? प्रच्छास्को, भौर ते प्राता ह ।' कहकर सुभाष उठे घमा तो 
रज्जन ने उसे पकड कर्‌ विठा लिया । 

“नहीं सुभाप ! तु यहीं व॑ठ । बहत हो गया । भरर फिर "मेरे पास ^“ 
भोर पैसेभीनहींह।' रज्जनने भपनो जेब टटोरी । सुमापनेउते 
भिटक दिया । 

“वायार। पहले ही दिन वैसो को फिक्र करने लमा ? भ्रमं पार, 
यहां कोई फिक्र नहं चलद्ती । भ्राज त्रु मेरो प्रोरसे पिएगा। एक गिवाह , 
भरौर"^द्रौर पिएगा ।'” भौर वहु जवरदस्ती वहू से उठ गया । 

रज्जन वहीं वेढा रहा । सुस्त की ताममाम लपेटे ॥ 


ठ 


घर मे घुसते ही उसे टोका मिला । 

मुन्ना वया ?"" चारपाई पर्‌ पड़े हुए उसके वृद्ध पिठाहीथेजो 
भ्व कुष्ठ भो नहीं देख पाते, पिद्धते दो साल से । चरेन पल भर फो एिठकं 
भथा । भ्राज घर्‌ वहू जल्दी लौट भायाया। भ्रव बाहर भी वक्त गुनारने 
सेकु वेनता-विगड़ता नहीं । सोचा, पिताजी के पास रके विना दही सोद्िया 
चद जाए} होगाभी कया, वही पुराने सवाल । प्रौर वही सी भरे जवावं | 

सेकिन कृ सोचकर उह वहीं सका रहा । 

“हां, पिताजी", वह्‌ बुदेवृदाया । 

"हो दैर में वोला तु, क्या धातत ह ?” 

“कुछ नहीं पिताभौ, क्या बोल ?" 
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“वोसोगे क्या, कोई खास वात तो हुई नही । फिर सौटे हो, कोरे । 
रोज कौ तरह । मेरी सम में नहीं भ्राता किं दुनियां में तुम्हारे लायक 
कोई नौकरी नहीं है, या तुम ही किसी नौकरी के लायक नहीं हौ?" 

उसने पिता को बीच ही रोकं दिया। 
“दोनों मसे एकं मौ वातत नहीं ह पिता जी। मन रखने के तिषएु भ्राप 
जो चाहं सम सीजिएः। म सिरं इतना ही कट्‌ सक्ता हूं कि ममे भ्रमी 
ककं नौकरी नदीं मिली !"" कहते-कहते वह॒ दाति पीसने लगा, "नौकरी 
सडक पर तो पड़ ई नही!“ वह्‌ सीदिियां चद्ने लगरए था भौर अपने 
शरन्धे बाप खी पोष्ठा करती भ्रावाज को उने जीने से नीचे घकेल दिया धा। 
छत पर पहुंच कर्‌ उसने ्रपना कमरा खोला प्रौर धड़ से प्रन्दर्‌ धुप 
गया ( उसे लगकर हर जमह्‌ से ज्यादा सुरक्षित एक यही व ह। 
उका यह कमरा उसको हर मुद्रा का सहमागी द । 
शामका धुंवलकाषठागयाथा। ट्टोल कर चारपाह दूँ मरेन ने 
भोर विना वत्ती जलाए वह चुपनाप दढ गथा । एक गहरी लम्बी सांप 
सी । तभी उसने जीने पर किसी के चद़कर भाने कौ भावा सुनी 1 भ्रव 
उठकर उसने बत्ती जला दी 1 डरने से क्या फायदा ? वह भच्छी तरह देव 
सुका कि भ्रधेरा प्रश्नो को वौद्ारकी तीव्रता कौ कम नहीं करता बल्कि 
उसे भोर पैना कर देता ह भौर वे सव के सखव श्ररन भ्न्दर तक समूचे. 
जाते ह । भेरा घ्यादा विकल कर देता हं ! 

वहू दरवाजे की ही भोर देख रहा्था।मांथीं। 

वै भ्न्दर भा गई यीं 1. नरेन उन त्मीनान से चारपाई पर वैते 
देवता रहा । काश उपने हमेधा मां को इत्मीनान ही ते चारपाई पर वे 
हूए देखा होता । सैर । 

माँ व॑ठ गई । भ्राश्वस्व हौ ग्‌ । 

“टा, तुम्दारं पिताजी ने तुरह्‌ कु कह वौ नहीं दिया ? घुम एकदम 
ऊपर चते प्राए ॥ 

मरेन सोच रहा चा किं काश वहू वाकई एकदम ऊपर चला जाता । 
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` सेक्रिनि भ्राज माँ की बाणी रोज से कुछ ज्यादा हौ मिठास लिए हुए ई, उने 
मके किया । 

“नहो मा, क्या कहुगे वे ? काफी कुषं तो मे इसतिए परेणान ह कि 
तुम सवलोगोक्ोर्मै बेकारही र्म परेशान किणंहुएहूं। माँ, म एक पल 
कोभो नहीं भूलता किरम बेकार रहुकर घरपर एक बहुत बड़ा वोम हः 
लेकिन "मै" नरेनमौँके सामनेही रर्मासा हो गया। 

"श्रे नहोरे) देसे पोडेही कहते ह भैया) तरे पिताजीषएकतो 
काणो वूदैहोगए रह, उस्र पर जव से उनकी भिं गई ह, स्वमावं कुर 

` चिडचिड़ा होगयाहै। लेकिन इस सव कैलिएर्मेतोहं। तुके श्रगर 
कु कह दिया हो, तोत बुरान भान! दस उप्र में तो सच पृषो वेदा 
हम दोनोंही सघ्यागयेर्ह! फिरमभी, तु "ती जानताही हकितेरे 
पिताजी ज्यादा गुस्से क्यो होते है ? घरका खर्चा वड़े महयाके जिम्पे है, 
बह स्वे करता भी है लेकिन क्या दैतते से घर भ्रौर वट माँ-काप सुखी रह 
सक्ते ह? तेरेपित्ताजी फो मी सबसे ज्यादा भरोखा तुभी पर रहार, 
प्रवे भीह। सच वता, श्रगर बड़ेकीजगह तूहोतातोक्यादूभीणेे 
ही केरता ?""नहीं न । बस द्रतीसेज्यादा दुःख उन्हँह कितु भमी त्तक 
कहीं हिल्सै से नहीं लगा । श्रे, हम चोगों को क्या फिकर कम ह.? हे 
भीक्यालूते खनेदही का शौक रहं ? भ्रव देख तो, घर का पूरा काम माधुरी 
करती है भौर बहूरानी हँ सो इस वखत भी पता नहीं किस सहली के साय 
मई है सपादा करने } भ्राते ही खौवियाना शुरू करं देमी 1 श्रे, सेरी वच्वौ 
व्या दसी तरह पिखने के है ?"““” कदुते-कहते मा का मलः भर भाया । 
नरेन॒चुपचापु वैठा सुनता रहा । यकायक पृ बैठा, “मधु कदां है" माँ 
क्याकररहीरह? उसे बुलाना तो 1 

माँकौर्रालों रं रामु भ्रा गए ये) भांचते से पचते हए बोली, “ररे 
हौ, मैत्तोभूलही गर्ईधौ। देषोमेरीमादकोमौक्याहृश्रा ह! रसोई 
ही होगी भ्रमी बुलाती हं)" माँ कमरेके बाहर छज्जे भर चली गई 
थो 1 थोड़ा पौयन में सुकते हुए उन्होने प्रावाज लर, ""साधुरी (*""जख 
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ऊपर भ्राना ।* बहकर माँ फिर्‌ प्रन्दर भागर्हथों। पोडोदैरमें माधुरी 
ऊपर भरा मर्ह । 
कै भीच यटीमां के चेहरे पर भरव विपादषौएकमभी रेषा 
नहीं भी । 
क्यो बेटी, रतन भा यया ?" 
“नहीं सां । सैया तो सुवह्‌ हौ कहकर गए ये, रात फो दस देः पहले 
नहीं धागे ॥ 
“मच्छ, भरच्छा, भौर बहु?“ । इस वार माधुरी थोड़ा नाराज 
हौ गई लगी ) चत्ति का सघा जवाव नही दिया। 
""्राज कोन सौ तारीख दहं, माँ?" 
“तीन, षयों ?"* 
“भ्राज पिताजी की पेशन मिली थी?“ मां माधुरी फी जिरहुवामी 
से घवरासी भरई। 
"मिली थी न ?"* मधूसोने जोर दिया। 
"हा । मगर तू यह्‌ सव““"यह्‌ सव वयो कट्‌ रहो ह ?"" 
““सयाको सुना रही हूं ताकि उन्दं भी पता रहे! 
“माघुसे 1“ 
“कहने दो मा । $ तेने दो । तुम मुके कभी कुं नीं कहने देतीं \'' 
“उसे मतं टो भँ }* वतक धुत यना सड नरेन भौचक साधा) 
"हु तो भ्राजर्पेएन के सपये मिले ये, त्तो 2“ नरेनने पृष्ठा , 
षतो धया भैया? वे स्पये भामीके हायों में हमेशा फी तरह दे दिए 
गए, तोषे भराजमभी हमेशा कौ तरह रात काशो देखकर ही वापस 
धाफेगी, श्रोर क्या? मालती सव कद्ध जानती है, फिर मौ पृष्ठती ह 1" 
"वस फर माधुरी, तैरातोप्तिरफिर गयाहें भ्राज । इतना सारा 
तू कह शई ! ?'" माँ श्रारचये भौर दरःख में सने किस विचित्र भाव कौ तिषएु 
नीचै उतर ग । 
नरेन माँ को जाते हुए देखता रहा । उषे लग रहा या जते उते फ़ 


तोता सूरज ॥ ५.१ 


की दो ्ित्लियों के बीच एकं भ्ररसे तक दवाये रखा गया ह भ्रौर भ्राज 
भचानेक खुले मेँ म्रमो-भरमी छोड दिया गया है । 

तभी उसे ध्यानं श्राया ज्रि माधुरीमी खड़ी हो गर्द ह । 

“वेड जा मधू 1'“ कहकर नरेन पीठे धूम गवा । वह्‌ शरपने भ्ापको 
श्प स्ितिमें तहींषारहाथाकिं किसौभी स्ट कौ क्‌ वातत कहे । 
कोफी कोशिश की उसने किं वह्‌ संयत्त हो सके तेकिन जव माधुरी ने उसे 
पुकाख तव भी उ्षकी भासं डवडवाई हुई थीं। हृदय मीमराहुभराथा। 

“भ्रव रम दूस घर में नहीं रह्‌ सकता मध्‌ ॥' 

“क्यों भैया ?" 

“ये लोग तुमने पेंशन कै सपये भीते तेते ह? 

माधुरी मे स धार कोई जवाब नहीं दिया । 

“भ्रोर यह्‌ बात तुमने भी मु कमो नहीं यताई ?"* 

“म, बाबूजी दोनों ने भिलकर मना कियादहुभ्राथा\' 

^तोटठीकेहै, रहौतुममभीमां भोर वाव जी के साय । मनि फैसला 
करलियाहैकिर्म यहाँसे भाज ही चला जाङेगा। नरेन ने एक सासि 
े.्टी पूरो भात कट्‌ दी 

"भरे वाह भैया । भ्रव तो तुम जान गएुदहो, तो मी?“ 

“जानि गया ह, तभी तो" 

“लगता है, जानकर भी तुम्दे कोई खुशो नदीं ईं 1” 

“तुभो * नरे चौका 1 

"हां, हां । खुशी !" 
“तुभे पता हैन मध्‌, तु षया कट्‌ रही ह? 

षहा मेया, मै पूरेदहोशमेंह । जिस दिन पिता जो कीन मिलती 

है, रुपये चुपचाप भामी के हार्थो भें घरक जते है भौर जानते हो भया, 
उस दिन घर्‌ मेँ पूरो-वुरो शांति रहती है । म को भी कोई कु नदीं कटठा, 
भरवूनी को भौ कोई नहीं कोस भौर तुम्हारो यह्न कोमी ट नदी 

पष्ती । भैया, सुम जान ए न; एक दिन, पिष एक दिन तो कम से कम 
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मुके भाभी की ॐँट~रूटकार नहीं सुनी पठती । बौलो भैया, क्या तुम 
चाहते हो कि तुम्हारी वहिन भहीनै फै तौसो दिन ौट-फटकार सुमती सै, 
लगातार ? एक दिन तो मिलता ह उषे“ 

माधुरी भकर भरन के दन्येते लग गर्द थी भौर फरक-फफक कर 
रोने लगीयी1 नरेन को पता नदीं क्या षहो भया था, प्रासं नम यीं, कलेजा 
जत रहा धा । 


र 


"तेरा माया तो एकदम जल रहा ह रे ।'" सुमन कौ चारपाई पर वैव 
भगोक चिन्तित हो गया । कल से सुमन चारपाई षर पड़ा था । कुष खापा- 
पियाभीनहींथा। प्रणोककीमां तोदबुरी तरह घवरा गई थीं! प्रच्छ 
भसे लड़के को यह भया हौ गया ? 

इस समय माँ दवां तेने गरहधीं मोर परशोक सुमन के पाख भकेला 
ठा या! सुमन चारपारट्‌ पर निढाल षहो पड़ा थां पभरौर कमी-कमी सर गर्दन 
भरर हाय पैरो फो पटकते हुए ॒ध्टपटाने लगता था 1 शायद उपरे ष्टोरभी 
महीं या। ॥ 

प्रणोकने. क्सकोष्य परह करते नहीं देषा धा) दसीतिए्‌ उषे 

पोर ज्यादा चिन्ताहोरहीयी) 
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“कैसा महसूस हो रहा ह सुमन ।"* भ्रगोक उख पर्‌ भूक भ्राया । सुमन 
सिफं कराहता रहा 1 

“सुमन ! सुमन ! तुके क्या हो गया भ्या ?'" 

“दादा [** सुमन ने भ्रपनी पलक उधार लो थीं, “दादा! तुम कहा 
वैठेहो 2" 

“भे यहाँ हूं सुमन, तेरे पस । वित्करुलं नजदीक 1“ भ्रणोक् ने सुमनं 
का हाय पकड़ लियाथा। 

दादा, मुके कु सुकाई नहींदे दा । मेरास्रफटा जारहार, 
भ्रोह्‌ ५७ श्र ००० +, 

“धीरज रखवरे। मां दवा सेने ग्द हु; भ्रमी मिन्द में ठीक ही जाएगा 
तू 1' अशोक वाकई घवरा ग्याथा। सुमनने फिर भासं मौचलीथीं। 
भ्रधिक ददं मोर बुखार कौ वर्जह्‌ से वह्‌ वेतरहं चीख रहा था । 

योट्ीदेरमें मां डक्टरकोत्िए भरा ग्रई। भशोक उठकर ख्डाहो 
गया । 
~ डाक्टर ने भककर नग्ज देखी 1 कानों पर स्टेयिस्कोप चढाकर सुमन 
के सीने का परीशणं किया । सीने का परीक्षण उसने दूवारा किधा । बुखार 
तोतेजयथाही, सीना भी वेतहाणां डक रहा था! टेम्परेवर देखा, एक 
सो तीने था। । 

बगल में रखे तस्त पर वैठकर डाक्टर ने एकं परे पर सुमन के लिए 
कु दवादयां लिखीं भौर न्दु ले भाने के लिए भरशोक फौरन चला गया । 
बैग से सिररिज भ्रौर एक दंजेक्शन निकालकर डा्वटर ने सुमन की बाहु टटोली ४ 

इंजैदशनं लगने के बाद भी सुमन को होश नहीं भाया था । 

“"घवराने की कोर बात नहीं है । कोई खासन वीमारी नहीं है, जल्दी 
ही ठीके हो जाएगा 1“ "हां, इसे श्रकेला मत ॒शछौोडिएगा ।'” कंहुकर डाक्टर 
श्रपना चैग.उटाकर जाने लमा तो श्रशणोकं की मा ने टोका "डाक्टर साहब, 
हमारा सुमन बहत नाजुक है । वाकई कोई खासन बातत तोनहींहैदा० 
साहब ? दैखिषए भ्राप मुक्से"“““““ 
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“नही, महीं 1 कोई विसे धात नहींह। ठीकतो होही जाएगा) 
जरूरत पड़े तो फिर बुलवा सीजिएगा । मै कहीं वाहूर तो है मही, यहीं 
मुहल्ले हीमे तो है" 

“अच्छा डक्टर साहब {"' भ्रौर्‌ डाक्टर चला शया । 

डा्रटर चला गथातोभ्रगोक कीमाँ कोष्याल प्रायांकिं उन्न 
डाक्टर कोतो कुद दिया ही नही, ““खैर, ठीके हो जाए, सव पहुंचता रहेगा ।"* 
उन्दुनिं सोचा भौर फिर सुमन के कमरे मे चली गद्‌ 1 

थोड़ी देर मे भ्रशोक दवादयां तया कुष्ठ फल सेकर वाजार से भ्रा गया । 

डटर गए, माँ ?“ 
हं बेटा । सेकिन उनको फीस रह गई हं । हडवडाहट मे मुभे कु 
याददही नहीं रहा । तुम दे भाद्यो । 

"दे श्रारगा माँ, यह्‌ बताभ्रो सुमन कंसा है म्ब ?“ श्रणोक सुमनके 
चेहरे पर भुकं भाया धा । सुमन कौ पतके बन्द धीं जो कभी-कभी काँपने 
लगती धीं 1 

“भ्रमी एक इंजैवरन लगा गए है ।'* 

भ्रशोक ते एक सम्ब "सास खीची भ्रौर फिर सिर लटकाए तस्त पर 
यैठ गया जाकर । 

सांकष्टो गर्ह थीभ्रौरः वटक कौ पिछली सिंडकी के वाहर चिडयोंने 
चहचहाना शुरू कर दिया था । चिडियों का चहकना अशोक कौ भ्रच्छा 
नहीं लगर्हा या । माने बत्तीजला दौथी भौरवबल्वके चायो भौर 
मच्धरो ने तत्राल भुनमुनाना शुरू कर दिया था । प्रशोक को लग रहा था 
कि समी पतंगे भ्राज क्राफी सुस्त ह, मानो उन मौ सुमन की तरह तेज 
बुखार हो । 

कायक सुमन कै दाति पीसने की भ्रावाजं सै भ्रशोक वौका। दौड़करः 
पाप गयातोदेखा कि सुमनकेमुंहसैफेन जा रहा श्रौर उसको दाती 

मिच गई है, हां पाव ठ्न ते है । 

भशोक नै घवराकृर मँ को पुकारा 1 
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दोनों ने सुमन को केसकर पकड रता थां प्रौरं चम्मच से उस दाव 
खोलने का प्रयास कर रहै थे । थोड़ी दैरमें दौरा खत्मदहो गया भौर सुमन 
का शरीर एकदम दीला पड गयां । 

प्रशोके ने जल्दी से एक टेव्तेरं सुमन को निगलवाई श्रौर लिटा दिया । 
भ्रदे वह शांत धा। 

शायद उसकी तकलीफ भी कम हो र्द घौ । 

'भ्रशोक { तू कल भ्रपने सौप्रा जीको चिदु लिखदे। मेरातोजी 
घवरा जाता ह ।' 

“नहीं माँ ।” प्रणोक ने मुस्कुराने कौ कोरि फो, “घवरने की करट 
बातत नहीं ह । बह ठीक हो जाएगा । कमो-कभी एते भी हौ जाता ह 1" 


“तुमने मुके नाली मेँ धक्कादैदियाहं दादा। दादा मु उठप्रो। 
मेरे सारे कपड़े गन्दे इए जा रहै हैँ दादा । दादा, दादा ! मेरे मृंह मे कीचड़ 
भर गमा है 1"““"" करीव भराघी रात क्रो सुमन का वखार फिर तेजहो गयां 
था भरौर वह्‌ बेदीणी को हालत में वड्वढा रदा था ! 

भणोक पाप्त ही वैठा उसका माया सहला रहा या! 

““नहीं सुमन ! तुम विल्कुल ठीक दहो । तुम निस्तर षर हौ सुमन। 
तुम विस्तर पर दो, भ्राराम से। 
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हारा-थका तो याही नरेन, दरवाजे पर ही माधुरी को खडी देख खून 
खुश्क हो गया उसक । 

“भ्राम एकदम श्रन्दर नही जा सकते भैया ।'* माधुरी ने कडकते हुए 
गंभीर वाणी में उदुघोप किया! 

“क्यो ?'" जद इतने मे ही नरेन के गते का गीलापन खत्महोगया ` 
हो । 


“मेरे पाद्य खुशी को खवर जो है, तुम्हारे लिए,” माघुरी यो सूस्कु- 
राई तो नरेन की जान्‌ मे जान भराई । 


भ्रेतूनेतोमेरीजलन हीलेली दती । सैर“"वोल क्या बात है, 


क, चम कन [ च चत्‌ 
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“देखो भया 1'” माधुरी तुनक गईं थो इस वार, ““ठेसी वातं मह किया 
करो । मुभे घरे से निकालने मे तुम्हे खुशी नजर भ्राती ह ?"“ 

तुरन्त ही माँ भौर बाबूजी का भुर्स्यों भरा बेजान चेहरा नरेनकौ 
रखी के सामने षिरिगया1 फिर दोचेहरेभौरे अ ग्रए भरो ङे भरने) 

वह्‌ चुप रहा कुच देर, फिर बोला--“श्रच्छा, तौ तु पता है, कौन 
सी खवर मुभे खुश करेगी ?'“““भरे मधू," उसने माधुरी को भन्दर ठेलते 
हए कदा, "कमबख्त नौकरी ही मही भिल जातौ जव तक, मेरे लिए कौन 
सीबातखुशीकीदह्ो सक्ती ह, भई तुमेषतादहो सो हो, म॒मे इसका कीर 
पता नहीं ह 1 

चे दोनों धीमे-घीमे गलियारा पार कर अपर के जीने त्क पुव गए 
ये । नरेन ने पहली सिही पर वैर रखते हए माधुरी से पृष्ठा, “्रच्छा बता 
तो, वह्‌ क्या बात ह? 

"नहीं बताती”, माधुरो ने नाराज होने का भाव दिखाया, “तुमने 
मेरी कोई श्रहमियत. ही नदीं समी ! एकदम भण्डर एस्टीमेट कर लिया 1 
प्रव श्रपने श्राप जाकरदेख सो, कौन वेढा हे तुम्हारे कमरे मे।' 

“भरे कमरे में (“ नरेने चौका । उसके दिमाग में विजली सी कौ 
गई ! कट से वैर नीचे खींच लिये श्रौर मौधुरी को मनाने तमा, 

“बता न मधू 1 कोन हि उपर्‌ ? उसके माये पर बल पडने शुरू हो 
गए धे 1 

“न वतराडंतो ? मावूरीनेदड़ेलाडसेक्टा। 

"तोरम तैरा गला दा दूंगा 1 बताने 1“ नरेन का रुस्खा भ्रौर व्यग्रता 
वदी तेजी से बढी ना रही थौ! उते पता हौ नहीं लगा कि केव उसमे वाकई 
माधुरी का गला पकंड लिया । 

“श्रे रे! मैया! ! यह चया कर रहे हौ ? भार डालोगे मुभे; ?"" रेन 
को होश भरा गया भ्रौर वहु श्रपने पाप प्रर्‌ भल्ला पटा । विना घात कौ वात 


पर्‌ उतेजित हौ जाता हू 1.“ 
"प्रोह मधू ! दरू पेते वमो कर रही ह, सीषे-सीधे वोत षयो नदीं 2" 
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नरेन ने इस वार भपेश्ाङृत धैर्य भौर विनम्रता ते काम लिया । 

“ह, प्रव सोपे-सोपे यता दू तभी संर ह ।'* मावुरौ एकदम पचे हृद 
गई, “शुम याद ह भया, थचपन मे एक रोता नाम की लडकी हुभा करती 
थी ? वह भराई है, ज्पर तुम्हारे कमरे मे ह ।" माधुरी एक पल को सक 
गई । 

“मेरे कमरे में ?...रीता..॥ 

“पूरी वात मुनो भया, पहले ही मेरा गला मत पकड़ तेना । भ्रौर 
वो एक भ्रापके दोस्त हरा करते थे, जो कैरमं ज्यादा वद्या सेला करते 
थे । तुम्दे याद ६... 

पं 2 । 

““दा-दां 1 हषं । दोनों भिया वीवी ऊपर वटे ह, जाम्रो 1" 

“मियां वीवी ! मरेन की भरि इस वार खुशी से फल गह भौर शाम 
के भधेरेमे वपो से खोई ह भवो कौ चमक नरेन कौ भांखो में उतर 
भाई । “ररे मधू तूने तो"... 

` वाकई सुशो की वात सुना न !' माधुरी मे वाक्य ¶ूरा क्रिया । 

, “लैर श्रव जापो, वे तुम्हारे बिना फाफी बौर हए ह दिने भर । इन्त- 
जार केर रहे ह ।'* 

चरेन फट से मुडकर ऊपर चद़ने सगा श्रौर्‌ माधुरी उसे सुशी-खुशी 
उपरर चठृते देवती रही । कितने दिनों बाद श्राज खुश हत्रा ह नरेन घोड़ा 
पा ; उसने सोचा श्रौर फिर उसकी पलक भीग भराई । 


„_ “देख हप, मं तुभे उगकर छत से नीच दूर खाल सेतो के पार भरी 
क्क दंगा 1“ नरेन नेह्पंकी किसी वात पर रौठाको सुनते हए कहा 
भौर फिर हप के पास ही चारपाई पर बैट मया । उसकी बात सुनकर हरं 
भौर रोता दोनों लिल-खिलाकर हृ पड़ { 
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“सुना रोता, दके हाय से केभो वनी-वालं की गेंद त्क ीत्डके 
बाहर गई नहं, मुके उठाकर फक देगा ?.“““प्रवै साले, एकं ही प्वादृट पर 
मंच हार जाम्नोगे 1" हर्पेने भी नेन की चुटको ती! 

लेकिन नरेन दसं वार गंमीरदहौ गयाथा । पिष्ठले दो साल से उघकी 
नियतिहीरेसीहोगर्ईहं कि ह्र मिनट वादतो मंमीरहौजातारह। इन 
दो सालों मे उसे, हंसं पने भायक एक भ्राजद्ीतो मौका मि्ताहग्रौर 
यह्‌ इसमें भी एकदम हल्का नहीं हयौ पा रहा हं । वातो-वातों मे ही कोई 
न कोई एेसी वात जष्टर श्रा जाती ह किं उसका मन टीम्रने लगता ह) 

^तुम्हुं पता है हूर्प, मूनिवर््िटी छोड़ने से पटले वाली-वाल कौ चम्पि- 
यन-शिष मेरे हायों से जाती रही थौ ("" नरेन कहते-कहते कुच उद हो 
चला था, “भेरी टीम उस दिन भी बहूत भ्रच्छा सेली थो 1 उसे सिषं मेरी 
वजहसे दही हारनाषडा था। दूसरे दिन कै भ्रक्तवार में भी निकला धा, 
इट वाजं ्रानल्री मिस्टर नरेन हू" “ नरेन से श्रपनो निगाहें सामनेकी 
दीवार पर टिकादी थो) उस दिन की यादे उसे बुरी तरह चोट पटुवी 
थी 1 लगरहाथाञसे यहुकलकीदही बात हो भौर उ्तके हारने का दर्द 
एकदम ताजा हो । 

"दोह छोड़ो यारे ! क्या पचडा लेकर बैठ गए । मारो भोली 1 वानी- 
यत्तिसे ही जिन्दगी नहीं बन जाती ।'" हषं नै वातचीत्त का शख मोड़ना 
चाहा । 
"तुम ठीक कहते हो यार 1 भव तो म सोचता हं करि बजाय वाली- 
अाल को चैम्पियन-शिप या ठेसी ही किसी होड के श्चगर मने श्रपनी दमी 
बनने की कोशिश की होती तो ज्यादा श्रच्छा रहा होता । सेकिनं मित्र, 
एक वातत का हमेशा श्याल रखना, जिस व्यक्ति की महस्वाकक्षा ज्यादा 
लम्वो हो जाती ह, वहु व्यक्ति जकर वर्नद हो जाता है, मेयै तरह से । भ्राज 
जो दिन मैरी श्रांलो के भागे है, भनि पहले कमी इन स्खेरंगोके बारेमे 
विवार नही किया था) क्यातुमभी मानते हो हं, किं भोगने कै लिए 
अरत क वरतं ये ही नियत टोता 2 2." 
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हषं मे देखा, वातावरण वाकई बोकिल हमरा जा रहा है, तव उसने 
हिंसते हृए कहा, ““दछोड़ो यार { मानने न मानने से कुद नही होता । नथिग 
श्ये फादनल इन दिस वल्डं ) किसी पूर्वं घारणा में मेरा कभ विश्वास महीं 
रहा, जो कुछ समक्ष ह, प्रत्यक्ष है, बस उसी वर्तमान क्षण को ज जीवन्त 
भानता हं । भूतकालं किसी प्रेत की तरह पीदै पड़ जाएं तो सिवाय पचछतावे 
के भ्रोर कु नहीं हाय श्राता प्रौर भविष्यकी भी ठीक इसकै विपरोत 
हालत हे 1 साथ पर्ठतावे हं तो कोई मविष्य नहीं होता 1 मने तो गणित्त 
से एम० एस-सी० किया है श्रीर मे निगेदिव वैल्यूज्न पर पूरा-पूरा यकीन 
ह ! भविष्य को मै निमेटिव पास्ट समम्ता ह, मूत्त कौ प्रतिच्छाया 1 इसी- 
लिएजोक्षण हाथमे रामया ह, मेरे विचार से उदे गवाना कतई भ्रक्ल- 
भेदी काकाम नहीं है! नरेन, क्या इससे पहले हम दोनों ने साय-साथ 
करई बार एन्ञ्वाय महीं क्रिया ह जब मेरी परिस्थितियां एकदम विकट थीं, 
पलश श्रीर्‌ किंटी के बीच य तबाह हो गया था।'“ कहकर हर्षं एकंदम से 
ुपहो गया । 

नरेन मो हषं का इशारा सम भया था 1 

"भ्रीह्‌सो सौरो हं] क्या बताॐं यार, नौकरी के पी्ै भटकते- 
भटकते इन दो सालों के भ्रन्दरर्म भी काफी एकोन्मुखी भौर हताश हो गया 
1 भीरो के सामने कमो भूले से पड़ जाता हँ तो कमी-कभी भ्रपने भापको 
देखकर चौक उठता ह । मेरी खुद समम मे नहीं भाता कि मेरा चेहरा इतना 
छोरा चैते हो गया दै । तुमह कख फरक लगता है मुभे ?" 

"सैर चेन्जेज तो सब मेँभ्राते है, प्राने मौ चाहिए! फकंतो हमें 
भो भ्रायाहै। मुर भौर रीता को तुभने भरलम-भलग देखा था । भ्रव साय 
साय देखने पर भोक्या हम वैसे ही दिते ह? भ्ररे यार एकमनजेकी 
धातत बत ॥' हषं की प्रादे भाकस्मिक खुशीसे दिपरहौ थी, म्टसे 
उसने भ्रपना पूरा शरीर नरेन की प्रोर मोड़ लिया था, “कमी-कभी तो मुके 
लगता किमे हं नहं ह," "वत्कि हप को खोल में कोई भौर पुस प्रायां 
ह । एेखा एहसास पहली भार तव हुभा था जद हम लोगं दृण्टर्‌ कालेज 
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छोडकर यूनिवक्षिदी मेँ दाखिल हृए थे । तव भी ह॑रानी होती थौ किं हमारे 
माँ चाप हमें श्रपना वेदा मानते ये भरर हमे सगता था जि हमारे साय ज्यादती 
हो रही ह । क्योकि तव भ्रन्दरते कुष्ठ भौर ही महसूस होता था, हमे घुद 
नहीं लगता थाकिहम उनकैवेटे हयाकिकिसीके भीवेटे ह ।""एक 
भत्यन्त रहंस्य-भरी वात को कहने भौर सुनने के वाद के रोमांच को महू 
करने पे वे सत्र दो पल चुपचापसे वटे रहै । 

नरेनभोवुपथा।! दह सोचरहाथाफिञ्वेक्यासोचे? इनदो 
सालों के भ्न्दर उक सभौ भाव एक दुसरे से मिलकर गडु-मु हय गए ये 
भ्रौर वह उन्हे भ्रलग-प्रलग छौटकर रखने मे धपने भापको समर्थं महीं पा 
रहय था । चाहता जरूर था कि इस वक्त कुष्ठ बोले या सुने पर भ्रव उते 
महसूस हो रहा भा कि उसके पास बोलने था सुनने के लिए कुद मी वाकी 
नहीं रह्‌ यया है भौर कमरे की चुप्पी काफौ खस रही ह ! कोई-कोई स्थिति 
एेसी भाती ह किं प्रगचाहा नी चुपचापं केलना पडता ह 1 

रोता शुषूसे ही खामोग वैठीथौ। दस भयंकर चुष्पो करो तोद्ने का 
उसी ने होता किया इस वार्‌ । 

“नरन भाई साहब ! भापको पता नहीं ह भापके पीछे इन्दोने भापकौ 
तारीफ कै कितिमे पुल वषि हैँ भौर भ्रव देखिए भ्रापवचुपहंतो भ्रापमभी 
खामोश क्ठेहै। ` 

“हा रीता! यह्‌ चुरी वात है कि हम लोग चुप र्वे है । मेरेषासतो 
कोई खस वात ह नहीं, तुम दीनं को सुनाने के लि्‌, सेक्षिन तुम दोनो मे 
तो चुपफ-वुपके शादी भी कर ली, कव कर ली भे तो खवर मी महीं दी 
पौर भ्रव मुम दोनों की ज्यादतो है करि मेरे सामने चुप वटो । दुम्हीं सोय 
सुनामरो, मु तो सुनने मे हो वहत भला लगेगा ।'" 

*“भादं साहूव ! भ्रापने हमे भव तक वहत सरप्रादञ दिए है, यह तग 
सरभ्राइज भ्रापको देनेके सिए हमने रख घोड़ा था। सवतो यहद 
नेन, हमे पताभी नदौ याकि हम दोनों कभी विवाह करके एक भीही 
ज्देगे सेक्िनि यह्‌ सव हो भया भौर वडी जल्दी हो गया! जानतो, 


रोर सूर !, ९३ 


दिद च दस्य विरमेरी म मौनड्यी, उनने भलवाग विपीशो नरी 
दु पायय 1 दन्दो नही भिचा। इतनो उस्दो सव शुष हूमाकिर्मैतो 
चवदाहाययाथा। वहतोमने सरद टोर कर तिपा नहां हो 
चुम विर्वा महीं रोदाम? सैर षठिर वताम समौ शप्र सेक्निदेयासे 
शादी के वाद मोषा सेरे हौ पात भाया ह पहतं ! प्मौरसू यार योर करे 
परतुनादहै हमे #* हृं के चेहरे पर भ्रन्तरेय स्मितिको पापपो । 

"भ्मच्छा भ्रात दनो मत 1 सादीके वाददखौपातरेष्ौ षास धाया 
पहर ॥" नरन ने नाटकोप रौन मेंरषह्‌, "डोर एहपान रिया ह मुक 
पर? मैने तो पुम वर्पो प्हवे टौ पि-पलो घनादिमाथारेदा। धण्ठा 
भ्य योड़ा प्रकेत मं गपयप कसो। र नीचे दे, साना-वाना तैयार हुमा 
यानहं ।पेटमेत्तो चह फत्यङपेर कर रहे गै, षयो रीता?" कहते 
हए नरेन उठ गया । 

"यार प्रपनेपेटमें तो विल्लियो कौरेसदहोरदहीहै।“ याहुर जाते 
नरेनकोपोरुपर जोर की भावाज चिपकाते हुए हस पष्प, "पड़ 
` मूदी प्रादमीह्‌ 1" 

“"परेघान वहूत ह 1 ' रोता ने उत्तरे सा दिया 

“परेशान नही होगा तो क्या होगा ? सौकरी सगो मही भौर बहु गम 
चेटाने के लिए” हषं उठकर रीता फी प्रोर बढ़ घला । 

"भरे, भ्ररे! भराप वहीं बैस्ए्‌," हषं फो भपने मसरीफ धाते देष 
रीता योल पडो, “भ्रापभी क्या प्रादमी है । यहाँ यष्ट राय ? कोर परता 
होगा नीचे से भमी 1" 

“भाने दो, कोई र महीं प्राएगा ।” हप क्षपरयादी शे जाफर रीता 
की वगलमें वैट गया भ्रौर भपनी दोनों भुजाभों फे पीप उरमे रका पौ 
क्स लिया । 
` “तुम्हे पता नहीं रोता, जव पुम पसे दिग मौरी पै धर पाई धी, 
म कैरम खेलने में व्यस्तं था । तुम पर पहसौ पार निपा षषी धी तभी, 
से मुेषुषठदोगयाया) फिर तुम भौ योडंपर भेरे प्रभेगट णम गई 
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क्या तुम भ्रव मौ प्रप भापको उतना हौ चालाक सममती द्रो रीता ? याद 
ह श्देजैषेही 
गए ये। लेकिन 
घालमें। नरेन 
देख र्हा था, यः 
हषं तु रीता से 
कहते है ।'* भौर 
“"हट्एि । ह 
कै भरीज हं ।** 
हर्षं ने रीता 
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सुवह चाय पने के तुरन्त वाददही बडे भां चले गए थे भौर्‌ भाभी 
को भी पता नही कौनसा खास काम निकल भायाया; वे भी सुल्दावाद 
किसी सहलो के यहाँ चली गई थीं । घर में माधुरी, मरेन, नँ मरौर वावूजी 
तथा रोता भ्रौर हपं रह गए थें। 

चायकै वादये सवनभीचे की कोठरी मेँ पिताजी की चारपाई के 
श्द-गिदं जमा हो गरए ये । 

- बहुत दिनो कै वाद नरेन पित्ताजी की चारपाई फे पास इस तरह्‌ सबके 
सायवेठायासोउसेतो बड़ा ्रजीब सा महमूसहोरहाथा। काफौ कु 
उते शर्म जैसी भो महमूष हो रही थौ । 

थोड़ी देर वैठने ढे बाद वह्‌ उठ गया ! 
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"मई तुम सोग वैठो, मै भ्रमी भाता है, कहकर वहु ऊपर भपने 
कमरे भँ चला गया । हर्ष, रीता, माधुरीया मा, इनमें से उपि कितीने 
नहीं रोका-टोका । किर ये घव श्रापस मे बाते करने लगे । बीते हए दिनों 
की वाते, जव हृं भ्रौर रोता भी इसी महत्ते मँ रहते धे भ्रौर नरेन कां 
दोनों कै घर सूव भ्राना-जाना था । क्या दिन धेयेभी। तव रतन भ॑या 
यूनिवर्सिटी में पदे थे । दृते षया थे, दादामीरी करते थे । सममतेथेङगि 
इस तरह से इतिहास वदल देंगे वै । लेकिन एसे लोगों का होता क्या है? 
हा, भमी तक यूनिवसिटी मँ उनका नाम तो लिया जाता ह दादागीरी 
कै लिए । 

तवर नरेन के पिताजी कौ भां बिल्कुल टक थीं धौर उनम इन वच्चो 
के लिए भरपरिमित स्नेह धलकता रहता था हर वक्त । भ्राज भी किपतीको 
याद नहींश्रा रहा कि उन्होने तव कभी कितीको भीडाटादहो, न नरेन 
कोभ्रौरनरतनको। माधुरीकोतोवेभ्राज भौ कख नहीं कहते । भरे 
सिफ़वेदेखदही तो नही सकते भव, लेकिन महसूस भी नहीं करते क्या 7 
भव पड-पड़े तौ कौन चिद्चिडा नहीं हो जाता? भ्रौरफिरये दिन भरं 
नरेन श्रौर मावुरीके बारेमे हौ तो सोचते रहते हँ । जव कोई सोचते. 
सोचते सोचों के ही जालो म उलमता चला जाएगा भौर उसके हाय मेँ 
कहीं मी भ्रन्तिम' का प्रन नहीं पडेगा, एेसी हतत मे वह्‌ कर मी क्या 
सक्ता हं ? वे नहं चाहते क्या क्रि माधुरी के जल्दी हौ हाय पीते हो जायें 
भोर वह दस यंदणादायी कारागार से चटकाया पा जाए ? लेकिन कोई 
भ्रच्छा लड़काही नदीं मिलतातोवेक्याकररे? भव यूँहीतो उपे मोक 
नहीं देभे कहीं । नरेन शादी के नामसे कितना विचकता ह, यहु भी वै 
भरच्छी तरह जानते ह । भ्रौर ठीक भो ह, जवे तक नौकरी न तगे उसकी, 
वे उसपरनतोनोरदैतेहैभ्रौरन ही वह कमी इसके वारे मे सोचता 
है । वैते तो उन्होने सोच रवा था कि नरेन की पटाई पूरोष्टोनेकेवादही 
ये उसके शादी भी कर देये, लेकिन कया "करे हालात ही वदल गए 1 रतन 
की नदीं कर दी थी उन्होनि ? भ्रव उनफी श्रासिं चतो गर्ह तो. 


तोखा सूरन || ९७ 


““बेटा, मेर पाख जखूर चली गई हँ लेकिन नरेन धुल-घुलं कर कसा 
दहो गया है, यह्‌ मुभे धुषा नहीं ह हषं 1" 

“सव ठीक हो जाएगा पिताजी, घनम दिक्कत हँ हौ थोड़ी, लेकिन दिनि 
हमेशा एक से थोडे ही रहत हू । श्राप धरयतो र्खे श्रौरहा, नरेनकी जरः 
देखभाल रखा कीजिए माता जी, उपे कभी कं मत कहु करिये । वह तो 
भादमी ही वडा भ्रजीवह। खुदही हमेशा दूसरों के दिमागों मेंभ्राए 
संकिण्ड थाट को सोच-सोचकर परेशान होता रहता ह वह्‌ 1" 

हषं ! एक उसी पर तो भरोसा हं 1 म जानता कि वह काफी 
समकदार है भौर यह्‌ मी सोचता हूं किं जहाँ कुच थोड़ा ठीक हुभा, हमारे 
दिनिफिरसे सौर प्रागे 1 इसो भ्रागामेंतोजीरहा है, वरना भरव इस 
जिन्दगी मे भ्रौर्‌ क्या रह गया है ? वया देखना ह मुके ?" 

, सा क्यो कहते है पिताजी । भ्रापकौ उमर्‌ तो बहुत लम्बी हँ । नरेन 
क्ट रहाथाकि जते ही उसकी नौकरी पक्की हुई भौर उसने कु पैसा 
इकट्रा किया बहु धापकी श्रतं वनवाएगा । कोई नैचुरली तो प्रापकी रखें 
गई नही, भाप फिर से खूब देख स्वगे ।" 

' “नहीं वेरा 1 नरेन षग जाए तो सवते पहले माधुरी का हिक्ताव 
करना ह । कोई भच्छा लड़का हो तो तुम भी निगाह्‌ में डाते रखना ।"* 
हपं ने उल्सूकतावश माधुरी की प्नोर देखा 1 भाम हिष्टुस्तानी लडक्ियों 
को तरह शादी की बात सुनकर शमं से लाल-नीलो नहीं हो गई थी वह्‌, 
-यत्कि किसी प्रौढ नारौ की तरह कहं रही थो, नहीं माई साहव 1 मैया के 
-लगते ही सवते पहला काम होमा पिताजी की भांखों का भ्रापरेशन ! भौर 
दूसरा काम होगा नरेन भैया की शादी । 

मरे नरेनभैयाकोणादीतोक्लदही हौ जाएगी, तुम तौ वस भरपनी 
शादी के वारे भें सोचो वन्नो ।" दस वार रोता ने माधुरी पर भाक्रमए किया 
-तो माघुरी शर्मा मर चैते वाकई दुष्हिनि बन गड हो । 

“भ्रच्छा तु शादी करके बहूत शैतान दहो गई हरी! ष्यानरेन मैया 
न्तेभीक्लतुहो भ्रौर शादी करते जारही ह? 
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“तुमने समम चया रक्ला ह माधुरी, वेह भो कर सक्तौ हू लेकिन एक. 
णतं पर, इन्दं तुम संभाल सेना ।'* रता मे कनखियों से हर्पं कौ भोर 
देखा ! 

ए रीता कौ बच्ची {"' हुपं गुर्खया । 

भोर माधुरी तो जैसे रोताको दबोचदहो बैठी । रोतापीढठेकी भोर 
मुक गर्ईश्रौरमां की गौदमें धेस गई! 

"उरई, वचाप्रो मां 1 

भौर कमरा समवेत हंसी से गजने लगा 1 


प, मायुरी 1“ रीता ने उपटं से, श्रंगन से गुजरी माधुरीको 
 श्रावाज दी । माधुरी ने खड़े होकर ऊपरकी भोर देखातो रीतानेउपे 
ऊपर भ्राने का हाय से दशर किय । 

माधुरो चुपके से ऊपर श्रा गरई। 

“रीठा ! कोड खास वातहोत्तौ जत्दी से कहं डालो । भैया ज्णदा 
देर तक नहीं धमते, माई साहव को लैकर भते ही होगे । भौरहां, भमी 
उन दोनों के तिये कुछ नारता-वारता भी त्तो तमार करना ह 1" 

“तब ती बैठे, नाश्ता वरह तो वाद में वन जायगा । दो एक जहूते 
वाते करनी ह 1-“ "वं भई, बुरातोमानो भत, मुम तोबड़ो भागौ 
बड़ा ऽर लगता है, वरना वोसबतौर्म कर देती“ 

"रीता! भरे,्गतो जिन्दाहं। तु दोदिनके लिए भ्ारईह) तैरे 
यहाँ भागी तव भी तु रसोई मे नहीं धुसने दमौ ।“ 

“यह वात नहीं है माधुरो ) भ्रच्छा ठो तो } वाकई कुछ जरूरी वाते 
करनी ह ।" 

भौर इसके वाद वे दोनो भ्रन्दर कमरे मँ मरेन कौ चारपाई पर जाकर 
बैठ गड्‌ प्मौर फुसफुसा कर वातं करने लगीं 1 
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“तुम नरेन भैया को नहीं देख रही हो माधुरी, षया हात रो गई है 

उनकी ?"" 
क्था कड रोता, भैया के साथ-साथ परेशान ममी) क्से म पूरा 
पूरा खयाल रखत्ती हं मेया का ।" 

"वह्‌ बात नहीं माधुरी, एक लडकी तुमसे ज्यादा ख्याल रखेगो उनका 
जो तुम्हारी घोटी भामी कहलाएमौ, वहं तुम्हे भी प्यार करेगी ।'" 

“श्रौह रोता ! तुम भैयाकी शादीके वारेर्मे सोच रहीहो?' 

“क्यो माधुरी ? नहीं ?“ 

““नहीं एसी कोई दात नहीं, लेकिन यह कोई भाने काम नहींहै) 
"““" "माधुरी थोडा चिन्तित हो गई 1 

“हसी पेया बात हं माधुरो ?" 

“"रोता 1” माधुरी थोडी देर सको, “श्रव तुमह क्या वताङ, मेया की 
कोई घात कम सेकम मुभे तो दयुपी नहीं ह । उन्दँं लडकरियो से सस्त 
चिढुह।' 

“रसा क्याहै माधुरी?" रोता भी चिन्तित दोउठीयथौ। 

“कोई भो लडकी जो उन्हें प्यार करना चाहेमी, वै उपे कमी नहीं 
चाहुगे । हमारो तुम्हारी बात भ्रौर ह रीता 1" 

'*भच्छा मघु ! मगर व्यो ?" 

“यह्‌ न पृषो रीता ! इये मँ शायद तुम्हुं बता भी न सर्कूगो ।'* माधुरी 
एकदम गंभोर यी 1 

रोता षु देर खामोश रही । †र माधुरी कौ भोर सट गई भ्रौर 
उसके कंधे पर हाय रख उसकी भ्रोर धूम गई । 

“माधुरी 1 तुह पता है, पुम्हारे हषं भाई साहब ने मुभते शादी क्यों 
की? यह्‌ सब मरेनभैयाकादहौी भ्राशीर्वाद है किं भाज हम दोनों साथ- 
साय है, हमेशा के लिये 1 माधुरी, यह कोई एेखी वात नहीहैकि्दसे 
मुला बैट, इतनी एदसान-फरामोश तो महीं गै । पुम विश्वास रलो माधुरी 
नरेन भेयाकेततिये जो कृष्ठ॒॑मुकसे करते बनेगा, य. करूंगी 1 वहिन, वया 
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तुम नहीं चाहतीं कं तुम्हारे भया. "माधुरी तुम मुभे वताभप्नो, वह्‌ वात 
जरूर बताभ्रो माधुरी । भ्रमर क्षि नारीने मूल से उन्दं परत्यर कर भी 
दियाहं तो को उन्हे देवता भी बना सकती है, मधु, मत भूलो । मधु, 
तुम मृं वताम्रो । जरूर कहौ मधु! रीताने एकदम से माधुरीको 
मककफोर दिया । उसकी शरावे भर श्रायो यीं! 

मापो ने एक पल रीता कौ श्रोर दैवा भ्रौर फिर उसके गते से निपट 
गई, “रीता !'” एक उन्डो साँस लौ उक्ते \ 

` जरूर वताञेगी रीता । ज्र बताङमी । वताती हूं 1 भ्रमी लो ।“ 

माधुरी उठकर नीचे चली गह । रीता वहं वैटी-वैटो कुछ सोचने 
सगी । वह सोच रही थी करि भाविर रती कमा बात हो सकती ह जिषके 
बारे मे माधुरी जंसी समभदार लङ्क मौ बुरी तरह्‌ चिन्तित ह 1 

थोड़ी देर मे माधुरी लौट भराई । उसक् हायों में एक मोटी सौ फाल 
थी भौर एक बड़ा सा टीन का इन्वा थां । 

"रीता! भैयाकी सस्तीकास्याल करके भ फिर कमजोर हदं जा 
रही हं । शायद“ "शायद रीता यै तुम्हे पूरी बात नहीं वता सरकगी । फिर 
मी"तुम तो काषी सममदार हो रीता, तुम सुद हौ सब कुछ समम 
लोगो ।” कहती हृद माधुरी रीता क पास फिर से भाकर्‌ वेठ गड । 

“मुभेडरलगरहाह रीता। कहीं भया इस बीच भरा न जायें ? तुम 
जरा दरवाजा बन्द कर्‌ दो ।'“ मधुरौ को लग रहा था जैत यह्‌ कोई बहत 
वडा गुनाह करने जा रही हो । उका दिल भौ वड़ी तेजी से धड़क 
रहा था। 

इतना मत धवराम्रो माघुरी, भरव नुम भ्रकेती तो हयो नही" ममी 
तेम्दारे साय हूं ।'' कटते हृए रीता उटी भौर दरवाजा भ्न्दर से बन्द 
कर दिया । 1 

मायुरी योड़ा भ्रावस्त हूर । फिर कहने लगो,--"यह सव कुष 
म तुम्हे निरो मावुकवावश नहं बताने जा रही रीता, वत्कि मु विरवास 
है ङि पुम जरूर कुच रोगी । किर मी, ह्म भगर के न कर पाठ्‌, तो 
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यह्‌ सद पुम तक ही रहना चादिए रीता ! 

"केसो वातं करतो हो माधुरी 1" भच्छा हां, प्रव शुरू करो, नहीं 
तरोषेसोग म्रा जागे ।“ 

“हा, हां ।'' माघुरी ने कहा भरौर फिर मोटी वातौ फाइल घुटनों पर 
रखकेर रोता को भ्रामंत्रित किया । 

फाल खोलते वक्तं माधुरी कोलगा जसे नरेन फे जिस्म पर उभे 
किसी जख्म को वह नंगा करने जा रही है । उसे काफी पीडा भौर मान- 
सिके यंव्णा के बीच से गुजरन पडा, लेकिन वह सब कुठ सहन कर गई । 
इन दो सारतो में वहु भो कारी सहनशोल हो गई थी । 

“ये है रीता, तीन साल के भ्रन्दरदोसौ के करीव भ्राए पदर]! जिन्हें 
मीना ने भपनो ससुराल से मेया को लिखा है भौरमभैयाने इमे से एक 
को भी नहीं षढा 

ठदसे मधु । पहले यह बताप्नो यहं कौन सी भीना ह ?“'एकये 
तुम्हारे पचे रती थी, वही तो नहीं ?" 

“वही । भरे हाँ तुममे तो उसे देखा ह ! वही लडकी है, उसकी दो 
सानन पहले विदा भी हो गई ह भौर भ्रब वह्‌ समुरालमें है 1" 

“श्रच्छा ! लेकिन यह्‌ सडकी तो, जहाँ तकं मेरा खयाल ह, बुरी नहीं 
थो 1 देखने में भौ काफी भच्छी लगत्ती थी तव । 

“बडी होकर तो खूब भच्छी हो गई यी ।*"-प्नौर रेन भैया के पठे 
तो उसने भ्रपनी जिन्दगी ही धराद कर लौ 1 किंस कदर दीवानी थी वह्‌, 

*पुम्हं नहीं बता सकती रीता । मुके तो सव बार्ते'बाद में पता चलीं जव 
शया ने मोना का भ्नाना-जाना एकदम बन्दं कर दिया } तवं उसी पगली 
ने सव श्रुचं वताया मुभे । उससे पहले ही वह सव कु कर चुकी थी 
रीता {““"मीना ने खुद बताया था कि उन दिनों उसके उपर एक नशा 
घा छाया रहता या भौर बहु स्लीप वाकर कौ तरह उसी मदहोशी में छत 
की मुढेर फलाय कर रात कौ ङ्सी कमरे में भ्रा जाती थी, उद वक्तया 
तो मैयाषद़रहै होतेयेयासोरहे होते तुम तो जानती हो रीता, 
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भैयातो शुरूमसेही खड रहे दँ हस मामले में । शमभिो मतं रोता ।"““ 
म श्राज एक वहत बड़ा सच खोलने जा रही हं । तुम्हुं भ्रच्छी तरह याद 
होगा, हालांकि उन दिनों हेम लोम काफी टोट थे सेकिनं निरे षच्चे मी 
नहीं थे । हपं भाई साहव तब यहां नहीं भाए ये । एक-एक दिन नरेन 
भया गुसलखाने में नहा रहै थे भौर हेम तुम दोनों दरवाजे से सटे, किवं 
की दरारों बीचसे उन्हंदेरहैये। ्गैतोमाग्रभायी भीश्रौरतु 
उनके श्रण्डरवियर वदलने तक भो उन्हें देखती रही थी । यह तूने. ही कहा 
थाक्गि तुके पता भी नहीं ्तगा, कब दरवाजा खुल गया भरर तु पकड़ गई 
थी। भागे कौ वात मँ नहीं कटंगौ रोता, त्‌ ही भरच्छी तरह्‌ से जानती होगी । 

रीता, मोनाने मौ यहं मुक्ते स्वीकारक्यियां किमरेनदादाका 
तो उमे तिलतभर सहयोग प्रात नहीं भ्रा । हमेशा वे भागते रहे भरर 
हमेशा वह प्रदी रही । उत्तेजना कै भ्रन्धेपन भ्रौर चरम वेहोशी के क्षणो मं 
से सव कुष्ठ कर गये लेकिन जवं उन्हु होथ भ्राया तो उन्दँं मीनासेवुयै 
तरह नफरत हो गई} 

लेकिन भीना भ्राजमी भैयाको इतना चाहती ह कि वस पृच्छ मत । 
ये सारेके सारे पत्र जानतीहो रीता, मेने कंते कलेक्ट किए ह? षी 
दिलचस्प वात ह यह्‌, लेकिन दिल हिता देने वाली । 

रीता । मैने घु वता दियान क्रि मनाने समुरात जाने घे पले 
मुम सव फु यता दिया था ? घके ससुराल जामे के तीसरे दिन ही नरेन 
भैपाके नाम एक पध भाया 1 दतिफ़ाक से वह पव मेरे हाय सगा लिन 
णरापन्त के नाते वह्‌ पवर भने भयाको थमा दिया १ ध्रव मुर वटू श्छ 
सोतदहोरहारह रीवाकि यह्‌पत्रमैनेभपाको कर्योदेदिवा? म भाज 
सवः नही जान वाटर कि नरहन पोष्याको न मेल पाने कौ यातना ते युक्त 
कोर सट्क दुस्ट्नि वनने कै तुरम्ठ वाद भपने प्रेलीको क्यानिग रई 
होमी 2 मीनानी, ध्न दो ससो मे एक थारमी गहा सर्दी प्रायी 1 द्वितनी 
यंत्रणा रव रहो ह वह्‌ प्रपनी मुरा मे, रोता भगर ये पत तुम पेगी 
छो पापडदहो जाप्रोगो \ 
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हा, तौ, वह्‌ पटला पत्र, रीता मरे भ्रच्छी परह याद ह, भयाने 
विना खोस विना देवे यदी" यहाँ भराकर मायुरौ यौड़ा रुक गई धो। 
शायद उसके भरन्तर मँ वेदवा प्रवल यौ, ““वडी वेरहुमौ से फाड़ दिया रीत ! 
चिन्दियों में । भ्रौर उसका एक मी परजा मु नहीं मिला ।” माधुरी की 
भाले सजल हो भ्रायो थो, "“रोता । मुके नरेन भैया की वहु तनी हूर मृद्रा 
जव भी यादप्राती रहै, मै भ्राज मी डर के मारे पर-थर करपिने लगती हुं) 
ष्या नयार्वह्‌ दुदृता धो उनकी प्राघो मे ठ दिन, रीता भ्रगर तु देखती 
तो" मौना भ्रगर उस वक्तं समने होती तो जरूर षिदेह्‌ हो जाती 1” 

माधुरी थोड़ी देर केलिए स्क गई थी 1 कदते-कदते भ्रा गए पसोने 
की वृदे उसके माये पर साफ-साफ भलक रही थीं रौर रीता तो जसे काठ 
सनी वैठी धी 1 

“उसके वाद मैदे वया किया रीता, एक नौ कटर सीधे-सीषधे उनके हाथों 
मे नहीं पदन दिया ! जो भी मीना का पत्र होता म उसे रोक लेती 1 फाड- 
केर विह निकाल क्तेती भ्रौर िफाफे मे एक सादा कागज डालकर लिफाफ़ा 
गोंदसे चिपका देती । तुम ताञजुव केरोगौ रीता । स तरह से करीव 
प्रचाप्ष-साठ लिफाफे भैया वगर देखे फाडइते रहे भ्रौर म उन्हें ठेसा करते 
सुद इन्हीं पो से देदती रही ! वाद मेँ भेया नौकरी को धजह से इना 
परेशान रहने लगे कि मने लिषाफा भी देना बन्द कर दिया । भौर तवे तो 
पिले दिनी मने ही मीना फो एक पत्र लिखा था, उसके सेटरं श्राना बन्द 
हो गएहै। दस स्यितिको भी भीना कैसे मोग रही होगी रोता क्या घुम 
भाखानौ से सोच सकती ही विना हिस्टच्डं हुए 2" 

“तुमने तो मेरे मन में वहत सारा दर्द भर दिया माधुरी ।'' 
। “नहीं रीता यह्‌ सव कुष भी नीह । भैया के मन भें जितना ददं 

समाया हि, उत्ते हम भोर तुम मिलकर मी नहीं समेट सकतीं 1" माधुरी 

ने फाडल को एकः भटके से वल्द करते दए कहा, “जरा दरवाजा खोलकर 
नीचे मांसेपृष्योतो, मैयाभातो महीं गए! मतो प्िष्ठं इतना जानती हू 
रोता कि भर यह फाल भैपाने देसी, घो वे मुभे जिन्दगी भर कमी 

1 
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माफ नहीं करेगे श्र भ्रभी, इसी वक्त, यह घर, यह शहर दछयोड देगे \" 

“मध ! तूने तो मु डरा दिया ! भ्रच्छा छोड़ो 1 भ्रगर्‌ भरा भी जायें 
तो हम लोग दरवाजा महीं खोलेमे । वस । तुम सुनाती जाग्नो 1" 

सामने की दीवार कौ स्थिरता ने माधुरी को हिम्मत दौ किः वह्‌ भीर 
धु भगे कह सके 1 ` 

“मरोर यह टीन का डिव्वा देख रही हयो रोता !” माधुरी ने डिज्वे 
का ढवकन खोल दिया । कागज कै छोटे-दोटे वेलौस दुकंडे नकन खुलने 
के वाद उस इन्धे मेँ कुलबुलाने लगे थे । रीता ने कि कर डिम्बे में देवा 
भ्नौर फिर माधुरी की भौर मृंहकरलिया। . . 

“ये टुकड़े भी भने इकट्ठे किये है रोता ! पिष्ठले दो साल ते भैया 
फी हालत ज्यादा खराव रहौ है । यूनिवर्सिटी छोड़ देने के बाद भैया दिन 
भर उदास भरौर खोए-खोए से रहते । जब नौकरी के चवृकरों मेँ भ्रा गर 
तो रीता मुभे पता नही भैयाका दिनः किस तरह बीता करता है; भत 
वत्ता रात को सोने से पहले वे सरिता को एक चिट्टी जर लिखते हं 
क्मोर फिर पागलों की तरह उस्र चिट्टी को एक वार पद्कर दातो -नालुनो 
से बुरी तरह फाड़ देते हैँ 1 कड्‌ बार ठेसा करते मने उन्हे चुपकर देखा 
है । शुरूशरू में तो मु काफी डर लगता था लेकिन वाद मे यह मेरे निए 
भी सामान्य हो कर रहं गया, सिफ़ं एक टीस धर कर मई हुदयमें । ` 

सुवह्‌ भैया के जागनेसे पहले मै चारपाई कै प्रास-पास विखरे न 
बेतरतीव टुकडं को सेवारती । कई वार ने जोड-जोडकरर पनां भी चाह 
लेकिन जो कच जोडने परं वनता या लाख सर मारने पर भौ मेरी समभ 
मे कुछ नहीं भराता या। पता नहीं किंस भाया में लिखते थे भयाः ? यह 
उनकी दिमामौ विकृति के भ्रलावा भ्रौर क्या हौ सक्ता ह रीता ? चन्द 

कोड्‌ देव भाषा भी भ्राती है, सुभे विरवास महीं । 

तम च च भैया के लिये ज्यादा परेशान रहने लगी हं भ्रौर रीता, यही 
से भामो की डट फटकार मुमपर दुगनी हौ मई 1 वदे मैयाने भाजतङ म 
ठो भाभी एक शव्द गीभहाभरौरनदही कमी यहं जानने कौ कोशिश क 


तीखा सूरज || ७५ 


किनरेनकाक्याहोरहाहै? माँ प्रगर वावूजी कोन देखे तो उन्हे संभा- 
घने वाला कोर नरी, सै देकर मै ही श्रकेली रहं गड्‌ हं नरे भैया की देख- 
भाल करने के लिए । लेकिन उनकी इस रोज-रोज कौ बीमारी ने मुभे 
ज्यादाहीतंग कर दिया था; एक दिन जाकरर्मै सरितासेभिलीमी! षै 
मेया के साथ-साय ही पठती थी प्रौर भैया कै प्रोफेखर की सड़क ह । रीता, 
किसी मी तरह सै भई मै तो सरिता को दोपी उदरा महीं पाती । तुम भरगर 
क्कोदो एक दिन तो भि्ताङेमी तुम्हे सरिता से । खुद देखना कि कितनी 
प्रच्छी लड़की ह । फर्स्ट पोदीणन शादु ह फादनस इयर मे भैया के साय, 
लेकिन जब उतने यह्‌ टीन का डिव्वा देखा था, सच मान, उसको भ्ांवों मँ 
मो भर श्रा गए थे। वुम्हं पता है रीता, मैषा की उसी साल सकिण्ड पोयो- 
णन रह्‌ गर्यो भौरर्भ समती हं इसी एक गमते भैया को वदल डाला । 
भवे उन्हुं हूर वक्त यही सता रहता ह कि वे एक पिटे हृए इंसान है भौर 
भववे क्िसीकाम के नहीं रह गरु । तुके कंसा लगता ह रीता 
इतने! काबिल पभ्रादमी भौरदोसालसेबेकार?मुकतोलगताहैकिनैमा 
का पागतपन, उनके दिमाग प्र छाया हृम्रा कोहरा शायद एक पत्त को भी 
दुर नहं होता, उस वक्त भी नहीं जव वे कीरं नौकरी के लिए दृण्टरण्यू 
देने गए होते है । ने वहत कोशिश की भैया कमी तो सामान्य रहा करै, 
लेकिन जोक भी हसो तुमदेलही रही हौ रीवा । 
एक सतराभ्रौरहै रीता जो मुभे कभी-कभी भधिक विचत्तित कर 
देता है ! तुम्हुं माद होगा शायद, जय हम छोटे-छोटे ये तव मी नरेन सैपा 
एकं विचि प्रकार को ददता के एकमात्र भ्रधिकारीये 1 हममे पे को 
प्रगर पुराने प्रखवार फो कापी के ऊपर इम लिहाज पे लपेटना चाहता कि 
कारी का कवर साल भर्‌ उस प्रदवार कैः रदी टुक्डे के पी सुरक्षित 
र्हेत्तो नरे भैया इतना ढाटते येकि कभी-कभोतोमेरे भीरभामू 
निकल प्राते ये । रदी भ्रलवार्‌ का उपयोग भौर दोही क्यासकताथा? 
लेक्रिन भैया खदसे पहृदे उपयोग शब्द की थुनार करते ये पौर वाद में 
यह्‌ सावित करते ये किः भस्वार या कोई चीख कमी रदी नहीं होती । 
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उपयोग के श्राधार पर वीर्जो को ररी घौपित करने वाली प्रवृत्ति फोवे 
बेहद बुरा मानते ये 1 यही प्रवृत्ति भादमी में छोरी-छोटी चीजों से शुं 
होती है भौर एक दिन वह भ्रादमि्ों को भी इसी प्रवृत्ति का भ्रनजानि-जाने 
मं शिकार यना डातता ह ! जब भी कोई भ्रखवार का रदी टुकड़ा फाड़कर 
लापरवाही से इधर-उधर फंकता था, नरेन भैया कौ लगता चा कि किसी 
वेवस इंसा९ के भरतुपयोगी होते ही उसे मार डला गया ह जब कि बहु 
प्रभ भ्रौर जीना चाहता था । 


सव चौजो के प्र्थ ये मैयाके पास । लेकिन रीता! भव मु लगने 
लमा है कि कहीं कोई वहुत बड़ी गढ्वड़ी हो गर्ह भौर बहुत भी चीर्जो के 
र्थं भैया कै हाय से फिसल गण है । मीना कै लिले प्रौं मौर सरिताकौ 
लिखी चिद्धि को दनी बेरहमी से फाड़ डालने का क्या मतलब हौ सकता 
ह रोता? किस चीज का भर्यं काटना या फाडना हो जा सकता ह भला ? 
फिर सरिता क्ता मामला तो“ 

मुके सरितासे एक ही शिकायत है रीता 1 मेराठो माथा चूम गया 
सोचते-सोचते सेकिन मेरौ सममः में नहीं माता किं मरेन प्रोर सरितां 
दौच कीन सान मराजासकने वातागेपभ्रा गया है कि" 

जय सने सरितासे कहा थाक वे दोनों हमेा के सिए एक हे जारं 
कया यह्‌ यदुत यादा गलत होगा ? जानतो दो रीता, सरिता ने भया 
कहाथा? 

वहते सो यह वहत देर तक चुपचाप युद वटौ रही धौ । णायद मेः 
रशन पर जस्स खे ज्यादा गहरा से सोच रही यी ससा 1 वाद मेव 
पोषा युक्त स्वर मे योसौ धो, “मापुरी ! भव तो यह्‌ नामुमदिनहै1 हम 
दोनो एक दूसरे को साय-साय रदुकर षाह चुके । प्रव दम प्रतग-मनग र 
मरो एक शूखरे को चाह सङगे "नुम मरन का सयातं रतना जव ध! 
उनके घादोन षहो जाय मै जानती ट मापुरी, तनाव काम ठप: 
दात वुम्हापै घव कोनी हवै" मोर दके यादि मौवहोग 
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धी सरिता । इतनी मौन, फि काफी दैर तक तो छेष्ने की मेरी हिम्मत 
नहीं हुई । 


मने उससे साघ् पा रीता, कि भरासिर एसी क्या वतत हो गई हकि 
मै साथ-साथ नहीं रह्‌ सकते भ्रौर भ्रगर साथ-साथ रहंमी तो एक दुसरे 
को प्यार नही कर सकते, ठीक उसी तरह से, जते, वै एक दुसरे को प्यार 
करते रहै थे ? लेकिन उसने नहीं वतामा तो नही ही वताया। ह्र वार 
यही कहा उसने, "नहीं माघुरो नहो । पृषो मत्त । भँ वता भी नही पाडगौ । 
परायद तुम्हारे नरेन भैया भी कमी नहीं वता पामे । वताना तो एक तरफ 
प्दा माधुरी, हमे उसे सुद फे श्रन्दर दुहराने तक भें मौत से गुजरने तक 
की यंत्रणा का प्रहास होताहं। वता पाना भ्रगर भ्रासान होतादौ 
भाधुरो""" उसके यादं वह॒ चली गई, मेरे लिए एकः पहली धोश्कर ! 
जाते वक्त भैया का खयाल रसने को वात कहना नहीं भूलो धी परवा । 


भरर रोत्ता, उसने भी ठोक हीक्हाथा। भैया ने मुके सव कुद्वता 
दिया लेश्गिन यह्‌ पहेली मेरे तिये प्राज भी पहेली वनो हई है । मावद भया 
भीक्सिकोयह्‌ नहीं वता पामे; णायद वे भौ उत्ते दृहराने भर में ठक 
वसाही प्रनुभव षरते हो जसा सरिताने ष्डाया। सेशरिनि रीता श्यते 
कोई समस्या हल धोड़े ही होती है 1 विश्वास नहीं प्राता रीता किमी 
भी कोवात षो सफ ष्ोगी ! पगर मेने एन पातो युध्रन देता हता 
भोर बोई भोर मुभे यह्‌ सव वताठा तो रीता सूय हसती । एसा कोई 
दद, एसो कोई वात ? जैसे संधपंहीनता के धोयसे प्रनानङ हौ शोर 
गंपपं उठ तडाहो 


पता नहं मापुयो नना सव कते कह गरं यो सेस्नि शस महू माकर 
उर्थेप्रागेन यदा यया पौर यह्‌ रोताके कन्पें से समपकर सेने घमो 1 

रीठ भी काफी उदापहो यरो भौर सव षृप्र जनक्र षो उरसश्च, 
पमगडाथादिमागहो्दड यया या 1 

"कादा मधु | तुम्हारे रास तेग दिमाम ङे धवाशा सोचने 
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तथा सहने कौ शक्ति फा प्रक्षय भण्डार है, मु भाज पता लगा । सैर, 
चवराभो नहीं, वस भ्रव समलो क्रि सव ठीक हो जाएमा । भ्राज मु 
सोचने दो, कल तुम बताङगी । वैसे, मेरा दिल कहु रहा है". भच्छा- 
घ्च्छा भरव वस करो 1” कहकर रीता ने माधुरी का चेहरा भरपते हावो 
मे भर लिया। । 
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रातमंरोतानेह्पंषफो भे याते वता दी; एए वायदेकेस्ताथफि 
वहमरनसेष्रसवारेमें कु नहीं कदे सुनकर हपमी काफी ममर्‌ 
हप भवा। 
यदो विकट समस्याहै ? रोने क्हा। 
“हौ ॥' हं ने पहे-यहे वाद दिपा । 
सदं को मुधारना 1 
तुम मजाककररहीषहो रत्रा, मुेपतरा नदी कैसा-रया भहृषरहो 
रहा है भये 1" 
परे मर महीं यावा! अराष्यानने रोषो भौर मूमः भी सोचने 
षक्र रादादूमरी मोर करषटपे सर्‌ । 
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काणी देर ठक वे दौनों रलग-मरलग सचते र ! फिर धानक रीता 
कै दिमाग में को स्कीम चद्‌ शई! 

“"ठेपा करते ह 1“ 

“वोलो"“, हप एौरन उसकी मरोर मुड़ गया । 

"हम लोग मम्ूरी का प्रोग्राम वनातेहै भौर तुम किसौ तरह मरन 
भमा कते साथ चने के क्तिए दाजी करली । देखो पन्द्रह दिन महीक 
त कुच हयो जाएगा 1“ रीता ने वेडं विरवाक्च के सथ कहा, “मरौर देदरादून 
सेऊपाकौमीसायलेसेतेहै। तुम समकरहैहोन?' 

““टह्रो-ख्हरो । भव मुभे सोचने दो 1“ 

"लो भई सोचो । भरे हतन मं सोचने की कौन सी बातदह ?' रोता 
धोड़ी चढ़ गर्भी । 

हि, तभी तो कह रहा ह ।*' 

"वपा ?"“""ऊपा कै तिये तो दुम कहते हो, वहत हते से तुमने नयेन 
को चुन एवाह! 

“यही तो । भव म सोचरहाहूंकिमरेलके लिये ञ्या ठक रहेगी 
या नही ।'' 

“उवा पर तुमह भरोसा महौ 2" 

“वहं वात नहीं रीता । ऊथा मेरो युग्मा कौ तश्की भतं है, म उसेसगी 
वहन खा जानता ह । दरप्रसल दिकस्त नरेन के सेकर है । पव वह्‌ वदुव 
ण्यादा कनम्पसीरेदेदषहो गयां । विचिव्रणा। ज्पाकैतिएमी नकार 
करदैतो कोर दही धातत नही । फिर चिन्वातोयहमी हैङिञ्पां खपे 
रमा मी पाएगी पाः" 

"दस } षोते गए नं 1 परे तुमने हम लोगो को सममः कपा .र्छादहै? 
श्हौनत्नके इनसार फले कौ यातसोयह्‌ भीदुमपुक परधेष्ते। 
लषन नेद्ी चन्दे ठेखाक्रदिपा ह, मट्रिर्मां ही उन्हुं वैमा" कद 
हणी ।# = कह ध 

“काद्‌ 1 इतना कप समम्त्री हो धपते पारो 7 


तावा सुरज || ८१ 


“प्रौर नहो तौ व्या ? बेवकूफ ह ?" 

“नहीं { कतई नहीं । तुम तो बहुत समभार हौ भ्रौर मुभे फख है 
कि मु एक समरार वीवी भिली है 1” कहकर हषं ने रोता को भरपनी 
भरौर सी लिया । 

“शुक्रिया भ्रदां करो, नरेन मेया का । 

“श्रे बाबा शुङ्रिया, शुक्रिया ! सौ वार शुक्रिया । उसका शुक्रियातो 
भै जिन्दगी भर प्रदा करता रहंगा 1 पता नहीं वह्‌ किन सडकियों के वीच 
फेस गयां ? नरेनं जैसे दोस्त श्रौर ठो ह नहीं दुनि में 1 कोई नर्न उसका 
भी दोस्त होतो वह्‌ भी जिस वडकी को चाहता होता, उसकी हो मई 
होती । कोई कभंट ही नही था।' कहकर हर्पं ने रीता की पलकों पर 
हठ रख दिए । भ्रपने हार्थो से वहु रीता कौ गातो, तथा कान कै नीचे 
सहलाने लगा । 

"उद" रीता मे हपं को हौले से परे कर दिया, “श्रव नहीं । भौर 
फिर हम मसूरी तो चलदहीरहैह}' 

“लेक ह +" हषं भी उधर को करवट ले गया । सेकरिन जैसे ही उपे 
पता लगा कि रीता उसे भजाक् कर रही ह, वहु फौरन पलट गया \ 
“वाह्‌ रोता {** भ्रौर इस बार उने रीता को सब केसकर पकड़ा । 
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र्न रातं भर करवट बद्वा रहा, उपे नींद नहीं भारहीथीं। 
जव से कमला घर छोडकर चती गर्ह उसका परर फिरसे यरवाददौ 
गया ६ । कोई चिराग जलाने वाता नहीं है परमे, लटा जल्नेकौतो 
यात हो प्रलणरहै 1 क्ट न्ये से वहु मूषे पेट सिए शराद विएनरोभं 
धत्त लौटताह मौीरवेगरुषद्ट धारां परपद रहता, भ्रषरेमेंही) 
मूपमी यजय नीहैन्हींभतोटहै शोमीष्हा श्हूलाहै। उमे सतां 
-है अते चारपाई पर पट रहने के यादे भव उट जाना उक्राकाम नही 
~ ई प्रौर उपे द्कनी साम्यं मर्मोनरहीह्‌। 

गेटे जद मणा उचश्ताहठौो यहसीधा रकटररौको भोर नरिरतै- 
प्ते पतदेकादहै । वटाव एकदे परष्पसापीसेत्राहै भौर 
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फिर सैक्टरोमे घुस जाठाहैसो वसशामकोदहौ निकलता! कभीः 
कभी वह्‌ सवेरे भी कुछ नहीं खात लेकिन शाम फो जशूर वह रोज ही 
पफक्टरो से सीघा दारूखाने चला जाता ह । 

रास्ते मे देखने वाले देखते हैँ सेकरिन उसे कोड चछडता नहीं । सोग 
देखते ह भ्रौर उख पर तरसं खाति ह । कितना म्रच्छा भ्रादमी था रञ्जनं 
प्रर किस तरह तवाह्‌ हरा जा रहा है 1 लोग सोचते हैँ लेकिन कों उसके 
किए कु करता नहीं । 

“मत चुो मुभ्टे सालो ! मुभ किसी कौ जरूरत नहीं 1" रञ्जन भपने 
श्राप ही बडबड़ाता है! तभी उसे भाज कौ युबह याद भ्राती है, “साते 
ह्री वाले ने खाना खिला से इनकार कर दिया 1 उस साले को कैसे सेवर 
लग गदर कि श्रषनी नटी छुप होने वाली है ?““"्ौर मुभे धीं दूसरी 
जगह काम नही भिचेमा ?" "प्रवे साते तुरू पैसा ही तो चाहिए न ? पना 
ले लेना, वैसे का गुलाम साला ।'“ रज्जन मन ही मन सोचता है लेकिन 
भ्रव उससे भूख बदश्ति नहीं हो रही थी} वह बुरी तरह छटपटाने लगा 
था, “धर्मे तो एक चुल्ल पनो भी न होगा रञ्जन, क्या करेगा 2" 
वह्‌ भ्पने भापस ही कहता है भ्रौर फिर चारपाई पर्‌ पट हौ जाता ह] 

"'सालौ दुनियाँ है या कमीने लोगों का जमघट ?'* रज्जन ने चाहा 
किषएकजोर कौकैकरदे) साराकुठं उंडेल दे इख दुनियां कै सामने 
प्रौर यह्‌ दुनिया उसे चाट से \ “बेईमान, दगावाजं । चोटुटै"“"-वेवफा"" 
उसके मह से शग की तरद्‌ गालियां उठ रही थों । 

^ साते क्वसे खानदानी हौग्यायथा रे? बेटी चोदेखतेदही 
प्रन्दर सरक गया भौर घछोकरो से कहु गयाकिसोषकोभी उधार चाय 
सत देना ! देखत हं साते मुभे । भरे दुनि का वैसा भार के भ्रब चाय 
फी दूकान सोली है तो एकदम से बडा भादमी वन गया ।“"क्लाकारो 
दिखाता ह । वन्ता ह मादरवो-"“.लिखक्कड्‌ 1 कविताई करते ह ! साले, 
चेहीतोहोजो चक्क भरमार के उद भरखबार फे दपठर भे वाह्र 
फिकवा दिए यए ये प्रौर सर ठव पैसे-पैदे को मोहताज कमी दयके प्पे 
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तो कभी उसके धागे हय फलते फिरते ये! प्तप गया था वहु विचारा 
भोला-भाला शंकर भ्रौर ठंठं त्िपे ये उसमे तीन घांर सौ, नदं किताव 
निकामे भौर वेदा तुमह भपनो जमात मेँ कर लगे । देखते जारो, फटाफट 
तुमः कहां से कहाँ पहुचते हो ।*““"भरे साले, उका कुष महीं विगडा 
लेदिन तेरी नीयत सो उसने जान ही ली । मतत कर शुक्रिया वेया किरसी 
के पैतेसेतेरौ चायकी दुकान चलरही ह भौर उस्कीदी हुई उतरनसे 
भ्रव साले कप-प्तेट भौर मेज-कुरसमी सराफ करवाते ही । पुनते तो वहे गढ 
सेथ्जसेकिमांकैयार्ने वनवाकेदिये हों! उसी की वदौलत भाज्‌ 
मातरे इष द्रलाके मे व्किदहुए हो भजे सै, नहीं तो दिन भर में चालीष पान 
खाने से प्ले सौ जूते खाने पटते तो सद सूर्ती का मजा गोल हौ जाता) 
कमीना कहीं का । रण्ड्यों की चरहं पान से हठ रंगे रहेगा भौर हर वक्त 
खिखिस्खी विक्ली" व्वा ह्‌" 

रज्जन कौ वाकई्एक कहो गई थी} उसकीर्भ्राौ भौर नकिमें 
शराव चढ़ ध्रा थी । बेहीशी की हालत मे वह्‌ वड़बडाता रहा, “पर सानो 
र्य वेवफा नही । म कमीना नहं । कमीनी कोई चीज थी अगर मेरे पास 
त्तो धो साप वेवफा रौर । यो भी भने यारों के षास चली गई 1 जाग्र 
सव-""भरो सालो"""मेरा क्या उखाडेगे ? ग एक-एक को रमड़ दंगा 1 चली 
जाम पैक्टरी भाइ में! माइ मे जाए सौकरी। भाड़में जाए दुनियां । 
मर्गा तो मर जागा । प्ररे सालो कितना कर्जा ह तुम्हार मुभःपरणो 
रौव मारने कमे ? खाना नही, चाय नष्ीं { दारू नही (| हत्याहीन कर 
दो सव मिल क । मरते-मरते भी सव कर्जा चुका दुगा! ढाई हजारतो 
फण्ड जमा ह मेरा फैक्टरीमे 
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“"वैसो की परवाह मत कौजिएः साता जी, नरेन को जाने दोनिए । 
कंपे सो उसे भना पाया ह साच चलने के तिए्‌ 1 कपड़ो भ्रौर खर्चे कौ 
भीप्मापप््किरनकृरे,भैभो तोभ्रापकावेटा ह हूर्पनेवावूजीकै 
कमरे में भ्राकरनरेन फी माताजी कफो सव कुष्ठं वता देनी ठीके समा, 
"प्रौर फिर माता जी बच ॑दिनों कै लिए उस्चका यहीं से जाना ज्री हं । 
थोढा हदा-पानी बदलेगा तो कुं दातत में फरक प्राएगा ही 1 यदहं रहते- 
रहते छो जल्दी ही उसका दम पुटने लमेमा }"* हषं लगातार वोसता रहा, 
षप्नौर वैसे तो हम सोम साथन्सायषही रगे मता जो! चरेन मेया दोस्त 
हैकिर्मेहीह। ऊपा मेरी वहिन है । शस नाते क्छ मीकरने फा हक ह. 
मुभे । जैसे ही कोई बात यनेगी, प्रां विर्वा रखिए्‌ मता जो, सथसे 


पदते म भरापको खवर दमा 1"“““भव बस ठीक ही समभ सव 1" कह्‌- 
कर हर्धं वाह्र जाने लगा, “श्र हाँ एक वात्र भौर है माता जी, जव तक 
मै कोई खवरन द, भाप दस वात को गोल दही रचिए, क्सीकौभी पत्ता 
नहीं होना चाहिए इसका ।'° हृष ध्रव बाहूर भरा गया था। 

फर वह्‌ सीधा रता के पास चला गया, ऊपर } 

“रोता । मेनेर्माकोवतादियारह । तुम माधुरीसेभो कह्‌देनाकि 
जव तकं हम कोई खदरनदे, वात फते न । नरेनको तोदसवावशया 
पता लगना ही नहीं चाहिए, नहीं तो सव चौपट हौ जाएगा ।"* 

श्राप भ्रपना काम कोजिए्‌ जनाव ! मै स्रपनाकामकेर लगी ।'“ रीता 
गेयंहीहपसेक्हा) 

^ रीता ! ज्यादा बनोगी तोरमै""","* रपं भ्रपनी बात पूरीभीन 
केरपायाथा कि छत पर माधुरी भा गई। वह॒ बुरी तरह केप गया भ्रीर 
नीचै उतरने सगा जैषे उसे कोई खदेड़ रहा हो ! रीता भौर माधुरी हर्षं 
को मीचे उतरते देखती रहीं फिर वे दोनों खिलखिला कर हस पड़ । 

“देखा माधुरी 1 रीता ने का । 

शां रीता । भ्रव लगता है तुम्हारी तारीफ करनी ही षहेगी । शुष 
भ्रात काफो भ्रच्छी ह!" माधुरी ने उत्तर दिया। 

“"स्ररे शुर््रात ही नही, बस तुम देखत जाप्रो । सब काम इतनी दही 
भ्रासानौ ते हो जाए १ चस्त जरा धीरज रसो श्रौर*“1"' 

“मुम क्या चाहिए रीता, हषं भ्रौर नरेन दोनों भथा तुम्हारे सृपु्दं कर 


दिए हं 
“मौर जो तुमं चाहिए मधु वहं भी तुमह भिलेभा । तैकिनं जसा श्रौर 


सब्र करो । तुम्हारे केस कौ सुनवाई बाद मे होगी, भभी जा दते" 
"धसे ही सुलभो रीता, वाकी कोई मृसीवत नहीं हं 1“ फिर हेसते हए 
लेक्रिन विश्वासपूणं शब्दों में बोली माघुरौ, “भेरा कोई केस नहीं है भामी ॥* 
“च्छा भागी }'* रोता माधुरी के गले जा लगी । 
चुहलं से फारिगर होकर माधुरी रीता की ्तेयारो मे हाय वेटि "लगी १ 
उसके मन मं एके भनजनो खुशी गुनगुना री थौ 1 । 
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एक काली कील भाप्रमानमें तिरभ्रायी हं भौर हवामें उफनदरही 
ह । तपती हई तलहटी मे खड़ा नरेन ऊपर को भरले किए ठस सीले कै 
काले पुर फे बीच तैरते फई लोगों कै चेद्रे घुष फेः बावजूद एकाएक शिकन 
कै सायं स्पष्ट देख रहा ह । वे सव भरस्यिर छटपटाहट के वीच म्यंकर 
श्पसे तिलमिलार्टे षह) षारेकेसरे। बैर्चनीसे, जीनेकीसजासी 
काटते हुए । । 

धुप की एके जबरदस्त बहर नरेल फी भो ये ठ गर्‌ भोर उसे 
मस्तिष्क मं घठ़ गई 1 काली फोत्तं फे वीर्चोवीच तस्ता एकं सैहरा उसफ 
काफी नजदीक भराकर मेडराने लग शयां था । 


शस धेदरे पर भे ष शग्हु दिए धीोटे-खेटे गदे ये, सन कय 
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जिनमे इव गया था भ्नौर भ्रव वे किसी पुराने बरवा कुएं कौ तरह वन्द पडे 
ये । पहले इन गद मे कु न कु हमेशा जगमगाता रहता था लेदिन एक 
दिन“ एक दिन भ्रेषेरे का एक वहतं बड़ा ॒सुफान श्राया भौर उसका एक 
वहुत वड़ा क्का भावों में धरपने समूचे पेनेपन के साय बैठ गया भ्रौर एक 
पुरानी इमारत खंडहर हो गई । 

इस चेह्रे पर सफेद दाढ़ी वड़ी दे्तरत्रीबी से चिपको हई है मानो हर 
चार कुछ कवूतर चेहरे प्रर उतरते भ्रौर चेहरे का कुठ भाग नोच कर से 
जाने के बदले श्रपने सषद वुर्रक परौ का चूरा वहीं द्यो जाते रहे । 

नाक के उपर माये के वीचों-वीच एक वहतं वड़ा शूमड़ भमी ताजगी 
लिये हए है 1 किसी उजाड़ चरागाह्‌ के वोच दंड दमे कर संडे किसी उदास 
चेरवाहे को तरह 1 

ध्रपने लहुलुहान हयो के वित्कुल नाकाम हो जाने से पदते इस चेहरे 
ने एक बड़ा श्रजीव काम किया; श्रपने सरके सारे वाल चीं डाले । 

इस बेहर के ठीक पी एक जनाना चेहरा कने लगा ह । गोल, 
गोल 1 धूमता हृश्रा ! घंट निकालने से लेकर उसके घछलनी-छलनी हौ जाने 
तक की विष-यात्रा को पार्‌ कर सहज दही बुढ़ा गया चेहरा । इस चेहरे पर 
कभी गुलाब उगे थे 1 भ्रव सिंफं बफ ह । जमी हुई प्यास की तरह । गलत 
हुई । दुक्डो मे 1 

भ्रीर वर्फ के वीच भखली भाति सिकूड़ गई ह इस चेहरे फी । तने 
कापूरा जोश रोने में पारंगतकर गया ह इस चेरे को भौर यह्‌ चेहरा 
हूर वक्त पहले वाले चेहरे से चिपका रहता है । भूल चुका ह सव कु यहं 
चेहरा । याद महीं कि खुद कैः पैदा कयि दो गुलाव भौर एक गुलदाअदी 
श्रमी भी भंगन मे पडे है । सिफं भ्रपनी तार-तार हुई जा रही धोती के गीलै- 
पन को सुखाने कै लिए भ॑गन में लगाई गई फरवेरी के काटेदार सहारे भर 
को सराहन फ लिए मजवृूर ह यह्‌ चेहर । कोई भी भ्रावाज इसके कानों से 
सि टकराती ह भौर भरांखो में इने मी श्रेषेरे को समो रला है, पहते 
धाते चेहरे कौ तरह । दोनो बेहसो मं भ्रधेरे का वदत वडा रिश्ता ह । 
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भिन्ने 


पुष छो तरह दनदनाता एक मर्द का सल्त चैहंस । जिदी काठके 
दरवाजे कौ तरह्‌ 1 पूरी पोल कै कालेयनको पी जने कौ कोपिसकीयी 
ईर चेहरे ने प्रौर प्रव यह चेहरा ही इतना फाला हो गया हं ङि दय धुष- 
पुर्‌ कैः वौच कानने चांद कौ तरह चमकता है । 
शाहजहां से होड़ लेने गया था यहु, तानमहन के करीव । भ्रौर यहं 
म कालो चदनी "मिली । इसका वाद सा चेह उसके साथ फाला हो 
भया प्रौर फिर कालौ वाँदनी दंत मारने लमी । दंश मारने भौ भादत की 
पद्सी लिलाफत यें हौ य्‌ चेहरा फा हो मया भोर पव दते भील पैः उपर 
नीचे देया वाहूर या मन्दरको कोई सवर नहीं 1 कोई मी चील सके माषं 
पर पव जहुर्‌ नही पैदा करती ।मुंगाभरीहो गया है शायद यह्‌ 1 
कानों फे भीतर से होता हुमा एक ताला इसकी सुवान को परोड गया 
९ थोर दमे दिमाग मे एकं फोड़ पक रहा है ) भौव भें तरते सोगो फो 
उसका भदाद चाहिए 1 
भमी-परमी एक शहनार गजो यौ प्रौर उणमौ यृ नरेन फे षने 
चूत परई। 
पतमज्दी क नन्द से पौषे पर्‌ एक चेहरा टमा टमा ह, देद्य, निर्दह 1 
भातो नपरे नित्राक्तिपो क सष रामे भपनो हर शग व्यरी सौम पृरनि 
करदो ट समदने का पतै ही सुमु्िणत पभ भ्यपेमे पेन रह 
पौरष्ट्‌ ष्य भोनमे एषः रेतकः मटलः रन उामिक्रा दननङारे कर रष 
€ । मदे द्र पूते द पथो देसे के दीन रायनपसेमे चनद 
कर्न उनम्ाहै भीर्‌ पौयन पुयी भवेरोमे मुनधङदी कै वेश्य रिशा 
1 पाद र्णताटै (नीमो भरेते फोटो फो प्रमे स्रभ्णने 
एन्दो तिरा दम पेहुरेने, कोको रीहरिप्तये री 
६ भोर मो षहुरे दरः मृहारम फर पाद्‌ 1 चम पयेषोषट ष्यक 
दैमयमश दमे ग-दपना फ रर्‌ पृष से। 
भे १ पुष प्यर्‌ टन्डा दहस शमम्न प्न णपा १, श्न 
~ शाम्यतत मेडन विरद तादी प्न्य प्ते 


॥ | 


का) 
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पि पहले यह्‌ चेहरा कर्द वो तक श्रपने पापा के पफिजमें रखा रहा था। 
वहाँ से निकलते-निकलते यह्‌ चेहरा सुद ही एक फ्रिज हो गया था । ”“ 

भ्रीर यह्‌ चेहरा ? तुरन्त ही सोली गई वोतल में से गिलास में उडेती 
जाती शराव की तरह 1 सर पर वातौंके छाते कौ जगह फ़ायड की कोर 
मोटी सी किंताव रखी ह भौर यह्‌ माये पर चंडी ? यह्‌ छंडी कमी नरेन को 
भीती ची भौर कभी-कभी इस चेहरे भौर मरेन के बीच सिफ़ यही घड़ी 
होतो थो 1" 

यह्‌ द चेहरे एक साय भाष्‌ । कालो भीलके भ्रन्दर मीमुष्छुय 
सकने की ऊर्ना मसेलंस। येमे भी भपना हमस्रफर वनाना चाहते ह। 
लेकिन ये दोनों चेहरे डाक्टर की दी हई टेन्लेर्‌स क्यो वनते जा रहै ह? 

प्रोर यह काली भीलमेक्या हो गया ? सव चेहरे एक दूसरे का 
पोच्ा साकर रहे ह भरौर गोल-गोप चक्कर काट रहै हं ।**" 

भोरे कौनसे चेहरे हं जो सबसे उयादा तेज-तेज भगे जारहेहं? 
नरेन उन्हूं नहीं पहिचान पारहाहं । भौर इन वचेहरोके रगभौ वड़ी तेजी 
से वदलते आ रहे ह । 

भ्ररे 1 भरे || .“““काली भील पूरी कौ परी क्यौ हिने लगी? श्रौर 
यह्‌ उलट जाएगी ? 

नरेन ने भट से भ्रपन भावं खोल दीं । दपं उसके ऊपर मुका भा 
था । “उठो नरेन { उतर भरव । देहरादून भ्रा गया ।'" 


““दूघर कहां तिए ना रहै हो हषं” नरेन को नीद भी पूरी तरह 
उचकी महीं थौ 1 वैते भी वह्‌ वहृत्त दिनोसे नही षो पायाथा, करीव 
पिष्यते दो साल से ।जयसीदेर को फुरसत मिली थौभ्रौर वहुदरेनके 
कम्पार्टमेन्ट मे पठा नदीं ष्या सोचता-सोचता न जनिं कव सो गयाथा। 
फिर जो सपना देखा उसने वह्‌ उसे भ्रौर्‌ श्रियिल कर मया था 1 देहरादून 


तीखा पूरन || १ 


मे राते दस वेतो काफी र्दीहो जासीह\ टेन से उतरनेके बाद 
पता नहीं नरेन फो चे कहां लिये चरो जा रहं ये । 

“चर्‌ {” शायद हषं मृस्कुराया भी था । भ्रेधेरा होने की वजह से नरेन 
उसे देख तो नहीं सका भच्छी तरह अलबतता चौक कर देखने फे घाद उप्ते 
हृपं फी चाल से लग रहा था जपे वह किसी सरप्राइज के चक््करमें हौ । 

“"पहूते यार ! जव हम लोगो करा टूर भाया था इधर, तुभे यादं तो है 
न हर्घ, हम लोग जैन षमंशालामें रिकेये। कमरानं० ४में 1" 

'"यह्‌ कोर टूर नहीं ह वड़े भाई । यहो सकने के लिए मेरा घरमीं 
हं 1 

“तेय धर हँ ?'° नरेन ने भाश्चयं व्यक्त किया । 

"अवे हद हो गई यार," हप ने थोड़ा चिदते हए चसे पकड, “हमने 
तुके बताया था कि वही, हमारी बुभ्रा यदीं भरकर रहने लगी है ! वे यहाँ 
के डिग्री कालेज्‌ भें प्रोफेसर ह ।"* 

सरेन को कु याद श्राणा । हाँ, बत्तापात्तो धाहपंने ।भ्रौरटरनमें 
त्ये रोता भौ शन देहरादुन वादों कैः षार मेँ वासँ कस्ती भ्रापी थो । सचमुच 
हद सो दौ गई । इतनी सौ बातत याद नही रख सकता अरव वह्‌?“ 

पता नहीं किंघर-किघर को मुहे वे सव भ्रौर कितनी देर चले, हूर्पं ने 
उसे सकने का इशारा किया यां तो वहं चकं गया भा। 

हपं ने भागे वदृकर सामने वासे धरे का दस्वाजा खटखटाया भौर 
नरेग किसी जादुई गूफा फे सूलने को भ्रतीष्ठा फे रोमांच से भर उठा ! वह्‌ 
देख रदा घा किदहूर्पने भ्रपनाटन्डप्ते क्रौपता हाय फिरसे किवं पर 
माराथा भौर प्रद उसके दस्ताने परदिने हाथ लगातार दरवाजे को एक 
मामूली सी चोट पहना रहै ये । 

थोड़ी देर के वाद दरवाजा चुना भौर हषं के दिल्कुल मोप एकः मर- 
पूर प्राकृति प्राकर खडी हो गयो) 

“उचा 1 हम लोग ह । कव मे दरवाजा पिटरिद र्दाहे!" दर्पने 
वदी जल्दो-जत्दी कदा लेकिन फिर भी उखफे एब्द सर्दिया गए ये । 
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“मेया ? नमस्ते 1“ "पाभो-“"घ्रा जाधो सव लोग”, कहती हुई वह्‌ 
प्राटति भ्रन्दर हौ गई 1 

फिर एक-एक करे वे प्रन्दर्‌ प्रविष्ट हए । नरन ने कुलौ से सामान 
खुदतेचियाथा।उते पते देने षे वाद वहू भी भ्रन्दर घुसा । 

"भ्रोरभी कोह? वहं भ्राकृति प्रभौ तक दरवनिं केपाषटही 
थी । भ्रव उसका हाय दरवाजे कौ सांकल पर चला गथा था। नरेन के 
नकार में सिर हिलाते ही उसने सट से कुन्डी घदृम दी । एक हल्की ध्वनि 
को वड़ी तीव्रता से महसूस किया नरेन ने भ्रौर फिर उस छाया के साथ 
कुलं सामान को घोटते हुए वेह भ्रन्दर की भोर बढ़ा । 

“कु छोड दोजिए । म ते लेती ह ।'" उस भरेति से एक गुनगूना- ` 
हट सी उभरी। 

"नहं, नहीं ।* कुकर नरे ने पूरे सामान पर भ्रपनी पकड भौर 
तेज कर दी । 

“क्या भ्रादमी ह 1“ उसे दर्पं पर गुस्साभ्रा रहाथा, धरञागया 
तो फट से भ्रन्दर पु गए । स्याल भो नहीं कि कोई भोरभीप्मायाहं 
सायमं ! भ्रौर कि सामानमभौो एक भ्रादमीके मुकाविले ज्यादा ह ।'' 

लेकिन वह्‌ धसीटता हूभ्रा पूरा सामान खुद ही अन्दर ले श्राया 1 पता 
नहीं क्यो उसे एक षि।चत्र घवराहुट का प्रनुभवं चुपके-चुपके हो रहा धा । 
वह्‌ जल्दी से एकदम भरकेला होना चाहता या } 

““तरेन । बं यहु हूं \' एक कमरेमें से रोताके हंतने कौ भ्ावा्ज 
प्रार्‌ थौ भोर फिर हू्पं का स्वर सुनाई दिया या। 

““भ्रच्छा ।"“ नरेन भी उती कमरे म धुस लिया । 

भ्रन्दर एक छाया श्रौर थी, कुण-कुद उसको माँ कौ छाया से मिलती 
जुलती भुक्तो हई सो, सौम्य सी । लेकिन कमरे मे लगमम भ्रेधेरा धा 1 एक 

मोमवत्ती पता महीं कव से जल रही थी भौर भ्रव वह्‌ श्रपने भ्राखिरी भक 
का चीरकारपूर्णे परिमंचन कररही थौ । नरन कोललगाकि वहे सोमदत्त 
दके ्रस्यर गली च्रौर श्रव योटी लीटर न सच्रचौ श्रां फते 
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वाला ह 1 

“नरेन हौ क्या ?“ उस वृद्ध छया ने पृच्छा । 

“हां भृम्रा जी । प्रणाम 1'' नेरेन ने उत्तर दिया 1 

“'लीते रहो बेधा । भ्रच्छी तरहसे तो हो ।““लेकिन तुम्हूं तौ कप- 
कपी छूट रहौ है । अपा, जरा भ्रंगीठी गर्म करदो । ये लोग काकी व्रि 
गए ह, श्राज दिनि पानीभीतीष्याजोर काबरसाथा कि वप्त देखते 
ही रहो । "भौर हा, एक मीमवत्ती प्रौर दे जापो ऊपा । यह्‌ तो गई ।"' 
हेसते हुए वु्या जी ते नरेन की म्रोर देखा, “बिजली भी भ्राज शामसेही 
गोल ह इधर की,"““"वड़ा वंसा लग रहा होगा 1" 

"नहो नही ˆ ""कमो-कभी चली ही जाती है विजसी," नरेन मे जल्दी 
से कहा, “'विजलौ जाने का रिवाज हमारे हिन्दुस्तान मेँ काफी ह 1" 

“"सोतोहदहौी सैर) प्ररे ऊषा ।" 

््रारहीहमां।'' दूसरे कमरे से एक खी भरा स्वर उठा 1 लगता 
था जेप वहू को चीज दढ रहौ थौ भौर वह्‌ उपे नहीं मिल रहौ थो । 


१६, 


भ्रव उसे लग रहाथा कि जरूर कुचं देर लिये वदल गयाधा 
वह्‌ । मगर कंसे ? उसे खुद पर ही भारचर्यं हो रहा था । वत्कि भव तो 
श्रगर कोर श्रीर्‌ भ्राकर कटे किं “नरेन | तुमद्रैनमे सो गए थे मई“ तो 
वहं शायद नं माने 1 सोया तो वह्‌ वर्णु ते नहीं । पिते दोसालसे उसे 
नींद भा कहाँ रही है 2 यहां भी“ "उसको छटपटाहट इस वजह से कत 
नहीं है किं यह्‌ जगह दूसरी ह, घर भी भ्रजनवी हं भ्रौर घर वाते भी। 
भ्रजनबी होने फो तो भ्रव उसके लिए सव अननवीहीतो है । भौर इससे 
उसे प्रन फक ही कहाँ पडता ह । पिले दो साल मेँ तो उसने किसी के 
भी बारे में कुछ खास तरीके का सोचना बिलकुल षोड दिया ह । याकि 
भपनेप्रापदही घूट गया है । मरेन को लगता है कि दोनों वाते एक हौ है । 
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उसमे वेचैनो के दिविव्र क्षणो में एक करदट भ्रौर बदलती! डते 
होकर एकनोरकीर्सामतसो भ्मौर्‌ तद उसे महसूस हमरा कि प्रन्दर भ्रौर 
बाहर कोई खार पक नहीं ह । यहाँ कमरेमें मो बाहर कौ तरह भ्रपेया 
शरीर ठंडक दोनो मौजूद हँ 1 तव वह चित्त हौ गया। 

भ्रपनो ठंडी एडियों को रगड़े के वावनूद भ्रमी तक्‌ उसको समभे 
यह्‌ नहीं भरावा था कि वैरो के नीचे दवा हमा कम्बल हषं काह या उप्तका 
चाला ही ह, फटा, पुराना या फिर 

इसी सिदक्धिले मे म्रामे सोचने की श्रपेल्ला उसने चाहा कि उसे एक्दमं 
सेनोदभ्रा नार्‌, या फिर चारपाई या कषद मे वहां सटमल वैदाहो 
जारं या मच्छरो कौ एक दुक्डी वहां येषेरेमें भ्रा जाए भौर वह्‌ उनसे 
जूनने मेँ भ्रपमे भ्रापको व्यस्त कर ले । 


सुबह चाय लेकर हप ने जव उसे दबोचा तव भी षह्‌ जगा हुमा चा । 
कम्य जशूर उक्तने भ्रपने चारो प्रर कस॒कर सपेट सिया थां जिसे उने 
भव भ्रपनेसे भ्रलगकरर दिया था भौर चारपाई पर उठकर भैठभी 
ययाया। रत के बादल म्व भीष्ाए हृए थे सेकिनि रपेरेकौ रोमी 
कमर्मचुखप्रार्हथी } नरेन ने रातको ही भ्रन्डाजा षगालियाथाकि 
भम्बल नतोहपं काथाप्नौर नउप्ौका। यह सेवा मेजवान की 
दीय । 
उसके लिये भौ चाय सकर ज्या प्मौर रीता फमरेमें भा गर्धौ। 
“कहो मई, रात कसी कटी ?” हयं ने प्रपनी चाय पिप करते हए 
पा) 
“मजे से } सेकिनि पार मच्छर तया सटमर्लो का भमाव बुरी तरद्‌ 
से खटका ।'" नरेन ने भी घुटकौ सी । 
सवे हस पटे । हंसते-देखवे उपा ने नये को गौर रेदेखा - 


४ 
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योदी-- “क्या फरक पडता ई । मच्छसें पौर खट्मर्तो केन ्ैनेमे कौन 
से प्रापभारयमसे सोए? श्रापकी भ्रति वता रही ६.“ 

किरम रातभर जगाहे) )" नरेनकौ लगाते उपे चोरे 
करते हुए पके लिया सया हो, “नहीं भई । कम्बल ताये कै प्रारापरै 
सोयाहु्मेदी! पावो परश्रापन जदृएवेतो पता नही, ग्यान थता 
दे श्रापको 1” कटुकर्‌ नरेन ने हूंसना चाहा स्किन हस लेने के वाद उपे 
खुद महमूस हुभा कि उसकी हंसी फ़ खिस्स-विस्स द्करर्हगईयी 
भ्रौर कि उसके साथ ष्स वार कोई भ्रौर मौ नहीं हेषा था। 

नेरेनने उन लोगों फ षेहरीं कौ भ्रलग-भलग करके देक्षना चाहां 
लेकिन उस वक्त यहु संभव नहीं था । वे सव म्रापस मेँ एकं दुसरे को देवते 
रहे धे। 

उसे महसूस हृश्रा कि एकं षपलकोउन लोगांने उपे इगनोरसाकर 
द्याह ग्रौर वह इन लोर्गो के वीच वेपतलव श्रकेला पड़ गया ह! उत 
सवे के साय-साय भ्रपने ऊपरभो कफो गुस्पाभ्रा य्या लेकिन वह्‌ ई 
गुप्सेको भ्रसानीसेदवा गया) फिर भी, उसकौ रा भर जाममेषी 
वनहु से लाल हई श्रि श्रौर ज्यादा लाल दहो ग्ईदथी जैस कोई कांच का 
टुकड़ा काफी गरम हीने के बादनलाल हौ जताहै भ्रौरथोड़ीहीदेरमें 
यजाय पिवलने के चरटख कर किरचों में दिखर जाता ह ! 

एक धृट मे ही उतने अपनी चाय खत्म केर दी श्रौर तव उसने मह~ 
शसं किया कि उसके मुहु का स्वाद वेहद-येहद वदल गया हं । लम रहा था 
जैसे कच्वी मुगकलिर्यो को छिलके समेत चवा लने कै तुरन्त वाद हो एक 
गिता बर्फ कौ तरह उन्डा पानी पी लियः हो उसने । उसका मुंह अपने 
प्राप करट कौणौ पर चिचक गयः ! 

उसे पता नहीं कब पै लोग विना उससे जवाव की भरपेश्ना श्रिये, वातं 
करना शुष कर्‌ चुके भै श्रौः कवक कप्त ष्ये) उसे महु भी धारन 
नही था कि उसने कव दुबारा कम्बल उढाकर भ्रपने अपर गल लिया था 
नौर कव चह फिर से वाश्पाईं पर पसर गयाया) 
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"भरे यार] तूतोफिर धस गया। उठना महीहक्या?" हरपने 
नर्नमेकहा फा प्रौर शायद पहलीदही यारे नेम सै फो उत्तर नीं 
दिया था। जव हपं ने भ्रपने प्रापक परा का पूरा उससे मुखातिव किया 
तो मरेन चौका धा श्रीर्‌ दवारा पृच्ने पर बोला था--"नहीं पार { श्वे 
जवतुमजान हीमणएहो किरम रतमेंसो नहीं पाया, सुमे ग्रपनी नीद 
पूरीकरमे दो । श्राराभ करने से हालत्त बेहतर हो जाएगी; संकिन मेरी 
वजह से तुम लोगं ध्रपना प्रोग्राम मतत वदतो । मुम भ्राराम करने दौ । इस 
वक्त तो, पतानदींजी कक्ताहोरहाह) संकिन कोर चिन्ता कौ वात 
नहीं ह 1" `` ` यदहूवासौ के से अ्रालम में वहं पत्ता नहों क्या-क्या बले जा 
रहए था । 

“सच्छा 1*' हृपं ने उसकी भातत सुन लेने क साथ-साथ उसे धूरना भी 
शुरू कर दिय था । 

“ह-हां 1" भौर हसक वाद नरेन रक भया था रौर उसकी लों 
मै सुद के पागलपन का एहसास तैरमे लग था जसे वौ रफ का नुकीला 
टुकड़ा हवा मँ तैसे लगे । 

तव एकदम से नरेन ने भ्रषने भापको दील छोड़ दिया 1 इुच-बुख 
उन्हीं सोगो फी मरजी पर सा । 

“भ्रमी हम लोर्मो का कोई भोग्राम बना दही कर्हा ह ॥"*""खैर तु भारम 
कर ले, देंगे तवे 1“ कहकर हप उठ गया था प्रौर खड़े हने के चाद 
उसने रीता तथा ऊपां को एक साथ देखा । यकायके हं चौक गया । 
घ्यान से देखा, दीनो के कन्ये एक ऊेचाई पर भिसे हृए चे । 

शरोर हा भाई । को चीज, कुच जरूरत पडे तो श्रावाज दे सेना । 
समू गए न भाई साहुव । पह मु भ्रापसे जरूर कटुना पडता ह । भाभ्रौ 
रोता "“ जाते-जाते हषं एक तीर भौर छोड़ गया था । उसके जाने के वाद 
कप-वसी को समेट कर उपा तया रीता भी वहू से विक सी थीं । लाने 
से पले उन दीनो ने नरेन को भर नजर देखा था 1 

उनके गाते दी गरेन ने पुती से यने अ्रपको कम्बल के नीचे चुप! 
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लिया । बाहर पानी को वंदे यकायकतेनदो गद्यं प्रौर कपकपोको 
एक लहुर भ्रन्दर धेस भराई थ । 


शाम को हर्पं उत्ते जवरदस्ती खींच से गया। दिनिमरकेवादभी 
उसका मूड हल्का नहीं हो पायाथा भ्रौर ष वक्त भी घूमने-पामनेकी 
कोई तवियत नहीं हो रही थी, फिर मी कुछ सोचकर मना नहीं क्रिया हप 
को उसने 1 

राजपुर रोड से पल्टन बाजार भ्रौर फिर वहां से दिग्विजय टाकीज 
की भोर जाकर बाहं भोर को मुड़ गया था हर्ष, साथ-साथ चतता रहा 
नरेन, मेमतलव सा । 

ट्वा मेँ श्रमी मो नमी थौ भौर सडक एकं हद तक गीली थीं । पानी 
नहीं वरस रहा था, सेकिन लगता था कमो भी वरसना शुरू हौ सकता 
है । नेन ने देखा, लोगबाम इसी वक्त काफी मागम-भागमें ह, न किसी 
के खुद देख रटे दँ ्रौरन खुद ही महसूस कर रहे है कि कोई उन्टे देख 
रहा ह । भ्रपने श्राप के देखे जाने के एहसास को तेकर लड्क्रियां काफी 
लापरवाहं सी दौडी चली जा रही थीं । देखकर नरेन को थोड़ी तसल्ली 
हुईं भौर्‌ तव उसने एक चन की सांस लेनी चाही । 

“थक तो नहीं गए नरन ?" नदी फे पुल पर प्राकर हं स्क गया 
थाभ्रौरनरेनकोदैव रहाथा। फिरखुदही पुल पर, ख्माले विष्ठाकर 
वैठ गया । थोड़ी देर खड़े रहने के बाद नरेन मी वट गया । हालांकि उसकी 
तवियत वर्ने को उस वक्त कतई नहींहोरहीथी। पतानहीक्याधा) 
चाह रहाथाङ्गिपसे मेंचलता ही चला जाए, युँही, दुर सूव दुर, 
जहाँ उसको जान पहिचान का कोश न हो । प्रौर जव थक जाए चलते- 
चलते, तो वहीं कहीं गुम हो जाए 1" 
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सेकिन भ्रव ह्‌ दर्पं के पास ही दैठ मया था, बिना वोले । भ्रनमना- 
सा| 

“यद्‌ नदी वहू रही ह नेल, हप ने पने भौर नरेन फे बीच भ्रा 
मए भौन को तोडते हुए कहू । 

“सकी खास वात तुह यादहै कि नदीं? पहले जव श्राए ये, 
शायद" "'प्रायद त्व दशमं बिर्बुल पानी नही था! भ्रभोहते कुष्ठदेर 
यं वरसात्त खरम हो जानेके वाद फिरसे यह सूखी ही जाएगी । ह्न 
डेरसा पानो -""दतनी भरी-भरीसो दिखने वाली नदे ।“""प्रौर वोडी 
ही देर बिल्कुल सपाट 1 दक सी इसमें दौदते चले जाए । भजीव 
रास्ता चन जतीहयह्‌मदी! श्रभीहोती दायी भी वहता चला जाए 
ध्रौर तवं टक" भ्रच्छा, सगत्ता हन भ्रजीव ?“ एक रौ म बोलते चले 
जानेके वाद व्ह नरेनकौप्रौर धूमगयां! उसे बडी ईरानी हुई जव 
उसने देवा किनरेनगे प्रभीः तकयु ही गुमसुमप सा वेडाह भौर कापी 
उदासं { पता नहीं, उयकी बाते उस्ने सुनी सौ थी, यायी? 

"तुम पार" "प्रच्छ कुछ पता है, मैने शरमी-श्रभी च्या कहा था?" 
नरेन मुड़ गयायां कौ श्रोर लेकिन उसके हाव-भाव मे कोई परिवदन्‌ 
मही हुषा या \ हषं को लग रहा या कि बह्‌ खुद सी बड़ी भजीव मनः 
स्थितियों मे फेसताः जा रहा ह नरेम॒के साथ-सगय, भ्रौर कि इस हालत 
मे वह नरेन कौ चुप ठोकर एकटक देखता भर भी नहीं रह सकता । तव 
वहूफिरठे बोलवे लगा था! उस्कास्याल धाकिदचुप होकर किसी 
स्थिति को ेतने की भ्पेखषा कड्‌ यार उस क्षण बोलते हुए काफी हल्का 
हुग्रजा सक्ता हं) लंकिनि उसे भ्रन्दर ही भन्दर कीं यह्‌ उरमभौथा 
फ नरेन कही नाराज न हो जाय । नरेन कै तव भी चुप रहने प्र वह्‌ ही 
फिर वोला-- 

“महाराज ! म कु कह्‌ रहा हँ । देहरादून के इस ॒वाह्र वाले पल 
पर वेढा हं भ्रापके साथ ) क्या श्राप वता सकेगे किं स वक्त श्राप कौन सौ 
दुनिया में हूं ?“ कहने के साथ-साथ दपं ने श्रपने दोनों हाय भी जोड़ दिये 
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ये 1 यह्‌ उसका श्रपना दम्प का था प्नौर हप्र वार नरेन बिना मृस्कराए 


न रह्‌ सकरा । 
“यार, तुदं तकलीफ तो काफी हो रहौ होगौ ।“““"तसेकिन मँ सव सुन 
रहा था!" 


"खक सुन रहै थे”--सासी कितनी मजेदार चीज थी प्रोफेसर भटाचार्य 
जी को करिलास्फी { उसी कासूत्रपातकरमे जा रहा था श्रौर तुमने साले 
एकदम मूड चौपट केर दिया ।'" 

हेपाभोथा नरेन इस धार भ्रौरहपं की भ्नोर थोड़ा चिष्क भी 
भाया था) 

“फिलास्फो ।'“"“भच्छा तु भई चान रह्‌ । वसे मेरी पफिलास्फी "1" 

"सव जानता हं यार, तेरी मेरो उसकी सवक फितास्फी जानता हुं । 
यहे भी जारा हँ कि दुनियां में ज्यादातर ` लोग पठे हैं जिनके पास कोर 
जीवनं दर्शन नहीं ह भौर कि विना जीवन दरण के भ्रादमी कर्ती भी टेण्डर 
कैरेवटर पर बड़ी जल्दी फिमरत्त जाते है; दृढ़ नहीं होते वे 1 मगर तूने कभी 
यहु भौ सोचा ह नरेन, #ि भ्रय तुभे देखकर मुके मी हरनी होने लगी 
हई 1" दस बार हरपं मंभीरहो गयाथा। मरेन थोड़ी देर स्का रहा उसके 
वाद उसने हर्षं के क॑वे पर घीमे से हाथ रख दिया । हं ने मटमूस किया, 
इस वार नरेनके पंजेमें कुं दग भ्रौरकधा भी थोडा बोकिलहौ 
गमारहु1 

“हुं!” नरेन के हठ धीरे ते हिले सेकविन तुरन्त ही फिर से शान्त 
हो गए 1 एसा लगता था जसे वह्‌ भ्रपने प्रन्तर को खवसे घनीभूत वेदनां 
को दसं क्षण समूची प्रामाणिकता के साय कहु डालना वाह्‌ रहा टो सेपिनि 
एमा करते हृए उतते उस वेदना से एक जोरदार जंग करनी पड़ रही हो । 
एक मुदृत से नियिकार चेहरे पर कुछ रेखाएं छिच भ्रापरी धीं । 

"तुम मु वच्चो की तरट्‌ वहूलाकर यद्टौते पाएष्टो हर्ष, तेजि 
श्या तुम सोचत हो, म भी दसौ तरह पुम्दारे साथ चला भ्रादा ह? नयेन 
इपवार गंमोरसोयादह्ौ, सरल मीवहूतदष्टोगयाभा इस दम । हर्ष को 
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लगा कि णायद उदकी जिन्दगी में भ्राज से पहले इतना नाजुक क्षण कभी 
नहीं श्राया है । वक्त के साय पूरी-पूरी ईमानदारी निभाते हुए हपं ने नरेन 
की भोर देवा भौर फिर भ्रपना दारयां हाथ नरेन के कन्धे पर रख दिया । 
नरेन को देख रहा था वह्‌, भ्रमी भी । लगता या इ क्षण वोलने का धयि- 
कार उसे नहीं ह 

मरेन ने हर्पं की भ्रात्मीयता में से भपने प्रशन का उत्तर पा लियाथा। 
पिघले हुए शीशे फी तरह बहुने लगा फिर वह्‌; खण्ड-खण्ड । 

“वहने कौ बातत करते हो हर्ष, षाड के पास भआकर देखोगे, हर 
सरिता कोएेसाही पाभ्रोगे 1 जनतेतोद्ोन, ये नदी यही पैदा हुई ह। 
पानी है । सुख जाती ह । रास्ता बन जाता ह । लेकिन तुमने कभी यह भी 
सोचा ह हप, भ्रगर यह सरिता जम जाय तो फिर कौन सा रस्ता वनता 
है?" नरेन कट्‌ रहा था, हषं सुन रहा था । 

“हैरान मत होप्रो मेरे दोस्त, हैरान मत हृभ्रा करो । ओर-“**” नरेन 
ने भपनी श्रे उपर उठा दी थीं । कोर द्ढताथी जो हं की रलो में 
तरल हो गई धौ लेकिन इख वक्त उसने नरेन से खं मिला रखी थीं 1 

मेरे चैन को फिकर मत क्रो हर्पं। मुके कमीर्चन नही मिलेगा 
भ्रव ।'“ कहने कै वादे नरेन को लगा, भ्रव वह्‌ हर्पं से उतनी ही भरासानी से 
भविं नदी मिलाए रख सकता । 

“श्रकेलमन्द भ्रादमो की एक दही दजिडी ह हषं ! जव उसे यह्‌ मालूम 
हो जात्ताहक्रि यह्‌ दुनिया अपनी हौ रपतार से चलती चली जाती । न 
उसके जिन्दा रहने से इस दुनियां पर कोई भसर होने वाला हप्नौरन 
उसकी मोत ही इस दुनियां मे कोई फक ला सक्तौ ह । तव वह्‌ बौखला 
जाता हे भौर प्रपना सव कुञ सगा देता है उन हरकतों को करने में, जिससे 
दस दुनियाँ पर्‌ उसका थोड़ा वहुत प्रसर सावित हो खके 1 होता कु नही, 
इधर लिसकामो, उधर खिखकाघ्रो, नीचे ठेवो, ऊपर फेंको 1 दुनियां वहीं 
फो वहं रहतो है प्रीर वह्‌ भ्रादमो दसी चक्रमे पत्म हो जाता है । लोग 
उदार होते हई भौर मान सेते है कि भमुकने दुनिपौ ण्न इधर से उपर 
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कर दिया । 

तुम्हं पता नहीं हरं, यह एक बहुत बड़ा सच ह, सुरज जिना । श्रौर 
तौखा भी । यह सच भ्रादमी के भन्दर होता ह । दुनियां भर की कितवे 
पढ़ो, हर क्रिताव के सव को, बाहर के स को, दस एक ्रन्दर के सच 
से भाईडन्टीफाद किया जा सक्ता ह । 

लेक्रिन हं, सूरज में रोशनी के श्रलावा तपिश मी होती है । वह 
जलता भीहं। मुभे एसा लगता ह हषं जैसे मैने एक सूरज निगल लिया 
हो भ्रौर उसकी वैनी-षैनी किरं मेरे पेट मेँ भ्रमी भी वाकी हों । शायद वै 
हमेशा रहँ, मेरे ही अन्तर को सालते हृए 1 म भ्रन्दरसे खुरदरा भरौर एक 
मायने में कमजोर भी हो गया हं । जिन्दगी भर किक्षी भौर भूखे सचसे 
कोई भी समता समको मै नही कर सकूगा भौर शायद भपने भ्न्दर 
कै तीखेपन तथा तिलमिलाहट से कमी मुक्त न हो पाङ मँ । लेकिन “""” 

नरेन इसके धाद चुप हो गया चा भ्रौर फिर थोड़ी देर बाद पुल 
नीचे उतर भी पड़ा था । 

“कोई न्यादा हर्ज नहो तो हम लोग चलँ? नरेनने ही पृच्ठाषा 
भ्रोर हषं भी नीचे उतर पड़ा था । । 

रतभीहो चली थो भ्रौर कोहरा भी धना होने लणाथा। वे दोनों 
चुपचाप काफी दुर तक चलते रह । निना वोखे । दिग्विजय टाकीज पर 
श्राकर घरकोभ्रोरजानेके इरदेसे वे लोग मुड़ चुके थे, तमी नरेन बोला 
या-"“भ्राजं मै खाना नही खारगा हषं 1“ 

हषं ने सुन लिया था, चुपचापर । 


१७ 


सुवह्‌ दी सुबह नरेन प्रतनी जल्दी जाग गया, उते सुद भराशचयं हरा 1 
उठकर चारपाई पर दैठ गया वह्‌ 1 सर्द थी सो कम्बल लपेट लिया । 

उसे सोचते रहने का कोई लास मौका नहीं भिरा । दरवाजा हल्के पे 
क्के ते हौ खुल गया था श्रौर रीता भन्दर भ्रा मरह थो 1 

“जाग गए भैया ! भव कैसी तियत ह ?"" 

“एकदम भरच्छौ ! षयो, क्या कहं दिया हर्ष ने ?“भ्रे मु कु हुमा 
थोडी था।” नरेन विलदिला कर दस पड़ा वह्‌ जानताथा कि 
उने रातत फो जो खाना महौ खाया थातो हं को कु जरूर एेला-वेसा 
कट्ना पड़ा होमा सव्र \ रात को किसी ने परेणान नहीं किया था 1 वह्‌ 
भ्राकर चुपचाप घो गया चा पौर उ्ये किसी ने नरी छेदा या। 
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"नहो -नहीं ! कोई" 
कुच मौ नहीं रीता [तुके भौर सममदार होना चाहिए षा। 
भच्छा मेरी चाय?” नरेन वड़ा लाइट मूढ में ह, यह्‌ देखकर रीता को 
प्रान्तरिक खुरी हई । 

"श्रमी लो 1" वहने कै तुरन्त याद वह्‌ दरवाजे से वाहूर निकल गर्द । 
नरेन ने च॑र किया कि जाते वक रीता के वैरो में भधिक धरावेम था! 

योड़ी देर वाद चाय लेकर ऊपा श्राई । 

“प्रव कंसे हूं म्राप ?'' शब्दावली भौर ञपाकी मुद्रा देखकर मरेन 
चौक पड़ा । स्क कर वोता, “ठीक ह ।-“““कया हमा था सुमे ?" कहते- 
कहते नरेन कुच लश्खाहो श्राया था। हाथ वद़्मकर घाय काप्यालाले 
लिया श्रौर सिप करने लगा । 

““ईरवर करे भ्रापको कुछ हो भौ न, "कमी ।" 

नरेन इश्र वार फिर धोका था। श्रवकी वार उसने ऊपाको गौर 
से देखा । 

शचायमें चीनी कम ह 1" उसमे एक लंवा घुट भरते हुए कहा था 1 

“चीनी ! भोह्‌ ! तव हकिए,"" भौर ऊपा हृडवड़ाती हई तेजी से गहर 
चली गर्द थौ । नरेनने एक भ्रौरसंवा घुट भर कर ध्याते की रेष चाय 
भोभुटक लतो! उसे लगाकि इस बार चाय को इतनी जल्दी पी तेनेके 
वाद चेहरा गले तक कुनकुना हौ गया है । 


पहले सहघधारा चला जाए या डाक पत्थर, नरन ने दस्र बहस में 
भाग नहींलियायथा। जव ऊ्पाकी माताजी ने प्राज मसूरी ही धूम भ्राने 
की सलाह देकर कगड़े का निपटारा करिया था, तव भी उसने कोई विशेष 
उत्साह नहीं दिखाया था । भ्रौर जव वै लोग देहरादून से मसूरी को रवाना 
भीहो चुकेथे तव भी कपड़ों मादि के वारे में उसने कोई रुचि नही. थी । 
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टोल-दक्छ देने के लिए जव वस रास्ते में स्को तव॒ गिनती से उसे पता 
चलाकि वेलोग चार भ्रादमी हैः भरौर इस दिसाव से हप ने टः रुपये 
कृण्डवटर कोप्रोरद्ियिहै। वसतस्की है, तव तक चाय याकाषएी हीषपी 
सेने के वारे में शायद रीताते कहा था लेकिन भ्रव जय वह्‌ काफी पी रहा 
थातोइसक्षणरउतेयादथाकिकाफ़ी पीने कौ च्वाइस अपाकी थी । 
सपिकी तरह टेढ़ी मेदी कालौ सङ्के पहाद्यों की गोद में किसी 
तितिस्म के बे होने जैसा एहसास फ़िर कराने लग गई थी । वह्‌ देख 
स्हाथाकिहेपं्रौर रीता दोनों, पहाडियों कै भीचे इन्हीं चवकरदार सड़कीं 
¶र्‌ भ्राजा रही टैक्स, टृक मरौर कार तथा वसो को काफी दूर-दूर तक देख 
रहे थे। 
एक वार मोड़ पर नरेन ने मी नोचे भक कर देखा । काफी तीली 
कगार भौर उप्त पर्‌ तिरे उमे हए पेड कै श्रतिरिक्त उसे कुछ भ्रौर 
दिखाई नहो दे रहा था । भ्रगले मोड़ तक वह तमाम कारों को ही दैलता 
रहाजोकाफीशार्पं थीं भ्रौर वड़ी पूहड़ सी लग रही थीं । मोड पर की 
तेभ में उसे लमा जैसे बस सटृक प्र ॒से उततर कर एक वहत ही भुरभुरी 
कपार्‌ प्रर उचछचल गई हे भ्रौर थोड़ो ही दैर वादं वह्‌ कगार ठहूकर “+ 
इतने सदं मौसम मे उते पसीना भा गया था श्रपनी कल्पना पर । खूमाल 
उसने धवराहट को चेहरे पर से एकदम पो देना चाहा । तभी 
उपे ध्यान श्राया फि कहीं उकषकी भरतिरंजना पर कोई ध्यान तौ नहीं दे रहा ! 
बगल की सीट पर देखा । दूसरी श्रोर की चिड़की से उन्‌ रूखे पहा को 
बड़ गौरसे देल रही थी उपा} उपे नदीं देल रही ह वहु, जानकर उसे 
भाफी राहत मिली श्रौर तवे उक्षने अपनी निगाहु मागे की सीट पर्‌ उठ 
दो! दर्पश्रोर रीताभौ वसे हो बैठे हुए थे । 
ज-ज्रे वे उपर पवते ना रहे थे, मौर श्रविः घने . यादल उनसे 
टक्रतेजारहैये। वे प्रो तरहसे कोरे मे धिर गए थे! पूरी वस 
जभता या भ्रन्दरस्े भग मई हो । नरेन ने देला, उवर कौ सोट प्र ऊषा 
ने लिङ्क का शोगा चद दिया था । न्दर, ध्रमने तरफ की लिड्की उसने 
॥ ६1 
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भी वन्द करली । 

“कान वाघ लो नरेन, महीं द्रो सरदी लग जाएमी ।"* हषं ने पेचे 
मुटकर उसे देखा था । 

“हा, हां ।” कते हुए नरेन ने मफलर को मले से निकालकर कानों 
को धने के विए पी से निकाला, देवा, ऊपा उतने ही देख रदी थौ । 
वड सीरियस्र नजरभ्रार्हीथी। दो संकिण्ड मरेन भी उपे देखता रहा 
तो ऊपा के चेहरे पर मुस्कुराहट उभर भराई ! मरेन फौरन नीचे देखने 
लमा भौर हडबड़ाहट मे उल्टी तरफ से मफलर को कानों पर लपेटने लगा । 

“वेस, हम लोगभा ही गए मसरी । बयो मैया 2" बोलते हुए ऊपा 
हषं को भोर मुखातिव हो गर थी । 
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„ बहत देर तक मापूुरौ सोचती रही । पत्र नरन चैया को लिघेया 
रताको? ~ 
५ षर के सव लोग शायद सो ये थे लेकिन माधुरी फो स वक्त तक 
र नही भाई थी । बहृत्त दिनि हो गए भैया को गए हृए, भ्रव तक कोर 
भर नही मिती । सीतांने भी नहीं लिखा कि भ्रायिर मव तरक कुद ह्र 
पा गी ? उसमे तो चसते वक्तं रीता से कहा भी धा, ““्यादा खुश मत हो . 
६४ रोता, प्रान्तम्‌ इतनी सीषी नहीं है ।” रीता सि मुस्कुरा थी 
केक्त। 


मातो रीता को ही प लिखने वैठ गई फिर । 
भरी भ्रच्छी रीता ! 


करक -~--- स क 1. 
< ०.४ 


१०८ || तोखा सूरज 


उम्मीद ह दिन सूब हंसी-ुशीमे जा रहै होगे 1 भँ मी ठीक ह । हर 
तरह से ठीक । थोडी सी चिन्ता जषूर है, तुम्हारी भोर से । तुमने पत्र जो 
नही डाला है श्रमी तक । कितने दिन हो गु तुम लोगो को गए हए ? 
शायद तुम मूल गई होगी रीता, भले यहा हं मै, लेकिन मेरा मन हरदम . 
तुम लोगों के साय हौ है । प्रच्छा, जसे ही मेरा यह पत्र तुम्दँ मिले, फोरन 
एकं पत्र डालना भौर उस पत्रमे भ्रव तक्‌ पत्रन डान पाने फे लिए क्षमा 
जरूर भागना, नहीं तो तुम्हुँं माफ़ करना मृरिकल हो 'जाएगा मेरे तिये । 
सममी । 

भराधी रात हो चुकी ह रोता। सवसो रह ह, पता नहीं तुम,...। सर 
भं तो वजाय सोने फे दस वक्त तुम्हं लिख रही हृं । तुम वोर्गो को गए हए , 
वैते तो वहूत कम समय हूभ्ना है फिर भी मरे एसा लगता ह जैसे तुम लोप 
को ग हुए वरयो वोत गए । सच, भ्रपने भ्रा्पास कौ देवकर भी रेषाही 
लगता है रोता ! भला कोई तने ही दिनों मँ इतना सव कु वदल रक्ता 
ई कहीं! 

म ममला नहीं रही हूं रीता | पता नहं तुम्हारे पास श्रव तक गु 
वदला या नही, यह तो वाकई बहत कुछ बदल गया हँ 1 पच्छ ष्टो 
वहौ भौ कुं वदता हो 1 तुम कख कर पाई होवो मेरे या कै लिए रोता, 
तो दक्षसे ज्यादा खु्ीफौ वात्त मेरे लियं भ्रौर कोद नदीं होगी । भमर 
मेया मे घ चेन्न हुमा होमा, तव तो रोता, दुम्हारा एदान भाननादही 
पडेगा । 
पैर । जो षु भी भ तुम्हे लिव रही है, यह्‌ सिषं तुम्हारे तिषए दही 
है । मैषां प्रगर कोर चेन्जनम्रायाहौ ठौ उन्हे दरु भौ मत यताना। 

स्वालिवरते मामाजोकौ चिदटरी धायी ई । ये खव वुः जानते दए भी 
हम लोगों पर नाराज हो गए ह 1 यैन उनका बहुना भी ण्यादा प नद 
ह । पिते दो साले टात हौ र्दे है, यह्‌ वीमरी बार मी हम लोगो ~ 
ने रान द्विदा । मामाजी फौ सस्व दियत थी रिद वारव वृ नह ` 
मूनेमे । खाल मे मिध दिनों के लिए यं कैम्प भराता ६। कितने सर्गो 
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को तो उसे भ्रपनी भसं वापस मिल जाती दहै! जैसेहो उनकी चिद्री 
मिले, हम फौरन पिता जी को लेकर वहां पहंव जाये । लेकिन उन्दर गुस्सा 
इसी बात काहकि किसीको भौ कोई खास फिकर नहीं है उनके प्यारे 
जीजाजो की । इस वार भौ लेकर नहीं पहुचे भ्रौर कैम्प फिर उठ गया 1 

तुमसे क्या चछिपा ह रीता, क्याहमपिताजीको फिरसे देवते हुए 
नहीं देखना चाहते ?“-"सेकिन--- 

मे तुमसे कठ्‌ मी क्या सकती ह रीता, कोई विन्दु कल किस दिणा में 
होमा, कुच भी नहीं कहा जा सकता । दिशाहीन सा दिता हँ लेकिन कभी 
मौ कोई विन्दु मरवृश्व नही होता । कल भैया कै प्रोफेसर डा० विनय का नौकर 
भाया था, सरिता का नौकर । तुमह भी जानकर दुःख होगा रोता, सरिता 
माजक्ल कानपुर के टी बी० संनिटोरियम मे एडमिटेड है । 

जवसे र्मेने सरिता की इस हालत के यारे में सूना हं, म एक भयानक 
खतरे की संभावना भें धिर गयी हँ । सरिता भौर नरेन के वीच की गुत्थी 
मेरे लिये क्या, शायद सवके लिये ही एक पहेली ही होगी रीता-““मैया तो 
व्रिरङरुल ठीक-छक ह ? तुम मेरा यह्‌ पत्र पाते ही मुके एक टेलीग्राम कर 
देना, मु काफी घवराहट हौ रही ह 1...“ 

वुम्हाय तार भ्रीर चिद मुके दोनों हौ भिलने चाहिए । कुछ न मानूम 
रहने पर मेयो हालत वया होती ह, रोता, तुह तो समना चाहिए 1 वात 
मेरो कतई समभ मे नहीं भ्राती । पता नही क्या हो गया ह, वुम्दारे जाने 
के वादसे प्रव त्क मे मोना को भो लगातार दो पत्र लिख चुकी ह, सेकिन 
उषे कोर जवाव नहीं दिया ! सुना था उसे कोई हिलीवरी. होने को थौ 1 
कहीं बह. । 

नहो रोता, देषा नहीं हुम होगा । मं तो सामा धवरा री हूं 1 मोना 
सव कु सह्‌ सकी होगी, मु पूरी उम्मीद ह । ईश्वर करे वह्‌ विल्टुल 
ठीकहो। 

पपो मर्‌ गया ह रीता! तुम्हुंयादतोरहैन, ववपनमें जहम नोग 
सेना कपत ये भणनं, तो दिनम मी भ्क्तर किसी भारौ मरकम जानवर 
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की पराह को मुडैर पर कूदते देख कर क्रितना इर जाते ये हमं ! भित्ते 
बन्दर भते थे छत पर सेकिन हमारे पपी ने उन वन्दरों के छक्के चुडा दिये 
ये रीता । क्या मजाल दिः श्राज भौ कोड्‌ बन्दर छत प्र भ्रा जाए । 
भ्रीर जव दछत पर रवठ्करहम लोग दुर ताका करतेथे तो बतासो 
चाची का ्रागनं देखकर कितने खुश हुश्रा करते ये 1 सवते वड़ा आगन यथा 
उनके घर में। मेदा, सूरजमुखी शौर कनेर के भरलावा वोगन-वित्तिमा के 
फूल ही फूल नजर भ्राते थे उनके श्रागन में। श्रवतो सैर घर कै पौधे 
वगीचेमे ही उन्होने सव फूलों को पहुंचा दिया ह । भांगनमें तो, ध्रव जव 
कभी ऊपर छत पर चढ़कर देखती ह, चाची का इकतौता भ्रगोक कभी- 
कमर दिखाई दे जाता ह । उप्त घर में एक दुघंटना हो गर्हं, चाचीकौ 
वहिन का लड़का भाया हुभा था इन्हीं दिनों, परसो गुजर गया वह्‌ ; यदीं । 
जवन होता हुमा सका था दता, चल वसा । 
सच रीता 1 कितना कुच नहीं बदल गया इन धोडेमेही दिनों? 
किस्मत भ्रमर कोई चीज हतौ भीहोतो होत्ती बड़ी नटिनीहं। क्या-क्या 
नाटक नहीं रचा देती यह ? नरेन भैषा ने भ्राज ते दो साल पहले रज्जन 
भाई साहब से स्िफं इस वात पर दोस्ती सत्म कर दी थी क्रि जिस लडकी 
को सर्केर रज्जन धर वसाना चाहते ये, वह्‌ लड़की नरेन भाई साहव की 
निगाहों मे कतई श्नच्छी नही थी श्रौर उनके मनां करम के वावजूदं रज्जन 
माई साहब उस लडकी को लेकर घरमे वैठ गए थे 1 तुम सोचोगी तो पता 
नहीं तुम्हें कंसा सगे रोता, रि जिस लडकी पर रणज्जन भाई साहव को वहत 
ज्यादा भरोसा श्रौर विश्वास था, वहू उनकी तमाम दमानदारी फे बावजूद 
घर से माग गई 1 कल बडे भैया कहु रहे धै कि रज्जन पागलदहौ गयाहं। 
उसकी कद्ट्री जहाँ वह्‌ काम करदा धा, ठप्प हो गड्‌ ह भौर कोई दो हजार 
के करीद उसका शण्ड मितमे वालाथा उषे, फैकटरीकै मेनेजरने दब 
लियादह। 
कोई ईमानदार भादमी किसी को वे्ईमानी सह कहा पाता है, रीवा । 
रेश्जत भाई साहव श्न सा भ्रादमी पागल नहीं होतातो भ्रौरक्या दहता? 
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ई एक हो बेईमान थोडे ही हं धपने हिन्दुस्ान मँ 1 हौ, भैमा को वता 
ना कि जौनपुर दिग्रो कालेज से एक लिफाफा भौर भ्राया द । मेज दसन्निये 
हीं र्हं कि भैया गर श्रभीभी पहुतेकीही तरहहंतोण्हपत्रमी 
उनके लिये निरथंक होगा । किर से लिला हु उन लोगों नै कि प्राकर ज्वाइन 
कर लीजिए, लेकिन मिलेगा अ्रापको ठाई सौ ही । हालाँकि दस्तखत चार 
पौ स्पये पर करना होमा । विद्रूपता की भी कोद हद होती है रेता ! 

भई बहुत लम्बा हौ गया लैटर, अरव यन्द करती ह, इस प्राशा के साथ 
कि तुम्हे भपने मिशन में पूरी-पूरी सफलता मिली होगी भौर तुम जव्दी ही 
स्पा को लेकर हमारे यहं भ्रामोगी । सममी भाभी ! 

--तुम्हारी वहिन 
माधुरी 

माधुरी मै पत्र लिख लेने के वाद कागज को हाया भौर फिर एक 
खाली तिफाषठे मे रखकर वन्द कर दिया । कल दस पर टिकट सगाकर 
स्ट कर दंगी, सोचते हुए उसे लगा कि भरव उसे बेचैनी के मुकाविले रघ 
गाहते ह 
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एक नदौ उसके वैरो के पास रूट पड़ी है भौर यहीं कहीं नीचै उतर 
कर इन पहादिर्यो मे गुम हो गई है, नरेन ने सोषा 1 पहले जव उन लोगों 
काटुरभ्ायायातो लाल टिन्दा की चोटी कै इस भ्रोर नरेन के पीचै सरिता 
प्राकर खद हो मई थी । एक वड़ा सां ग्तशियर उसकी पोठर्मे.भालगा। 
पीठे मृडय 1 सर्ति मुस्पुरार्टीदहै, जैवे एक साय दो रसगुत्ले गपकं 
लिये हौं । 

सोचकर उरे मड़ी धवराहट सी होती हं भौर उसी हंडदडाहट मं वह 
पी मुड़ जप्ता है । पता नह ऊपा कव से उत्ते परीचै पडी धौ! 

मरेन को लगा जसे उसके पून भँ एक सुरमुरो सी वैदाहो गरदं) 
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नल कौ तेज धार उत्ते सर से ने तक चीर गई दै, भचानक नरेन को 
महसुस हुश्रा ¦ वायकल्म से लगे कमरे में कैडे लोगों कौ बाति उत्ते बिल्कुल 
सोाफसाफ सुनाई पड़ रही थीं । 

ठपा की धावाज भ्रनजने ही तेज हो गई थौ, “रीऽ्ता भाभी ! मां 
काही सही लेमिनरमैने दस नुमेव को कभी गलत नहीं माना । हमेशा मुके 
यही सच लगता रहा रीता, कि सौन्दयं ्रपने भ्राप मे भने निहायत कमजोर 
चोज है लेकिन उसमे एक गुण तो जरूर ह । वहं सामने वाले को भ्रौर 
मी निर्बल कर देता है, सामने वाला कितना ही बलशाली भौर कठोर 
क्योंनहो।. लेकिन रीता, मुके भ्राश्चर्यं ही नहीं भफसोस भीहि, भास 
भफसो । नरेन के भ्न्दर पु ठेस जरूर है जिसमें भरव सौन्दर्य मौ कोई 


११४ || तीखा सूरज 


फक नहीं ला सकता । देवने में मै भुरी नहीं रोता, यह्‌ म ्रमने भाप कट्‌ 
रही है । मु इसका पता है .“मुमे फसोस हं रीता, मुभे धफसोष हः" 

भरौर ऊपा कौ स्िसकियां सुनते हौ नेन को लगा जैरे कोई तेन-तेज 
घूमने वाली धारदार चीज उसके भ्रन्दर भ्रव शरीर भौ ण्यादा तेजी च घूमने 
लगी है रोर उसके न्दर के कटाव शौर भी वदते जा रह हं । 


२१ 


पट फो कसं कर पकड रखा था नरेन ने । बड़ी देर तक वह ददंसे 
त पटाता रहा, फिर उसने भरपनी दोनों परसि वन्दकीं प्रौर उस काली 
ल कै श्रन्दर एक जोरदार धर्लाग लगा दी । 


सारा शहर जते धुं कौपर्तमें गुमहो गयाथाया फिरनरेनकी 
प) म ही कोई भ्रजनवीपन उतर भाया थाजो उसे धपना शहर ही 
रषानमें नहींारहाथा। इस जगह कोई कंकर थौ जो हमेगा पुमां 
गनती थी भ्रौर्‌ ह्र घंटे चोखती थी । काफी देर से वह्‌ यहा श्रपना पेट 
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पकड़े खड़ा हँ लेकिन यहां उते को हरकत नजर नहीं भ्रा रही । सव वृधं 
जड़ हो गया वया ? व ु 

धीरे-धौरे घलकर श्रपने मुहल्ले में दाखिल हौ गया फ़िर वह । मुहे 
ता एकमात्र वोचा एकदम खामोश षडा था शरोर पूरे मुहल्ले प्र एक 
भजीव सी मृर्दनी छाई हुई थौ । ८ 

किसी श्रये मिलारीकौ तरह मटकता हरा वह भ्नपने घर्‌ के दरवमे 
तक पहुंच गया था । उसके मकान कौ दीवारों से सड़ प्याज जैसी बदवु र 
रही थो । । ॥ 

हाय जगाने से दरवाजा खुल गया था श्रौर वेह॒चुपचाप ध्रपते पिता 
के कमरे कीश्रोर ढ़ गया था । शायद श्वै' सो रहै ये। 1 

उप जोरों की प्यास महस हई भोर उसने पानी ॐ सिरहाने रखा 
लोटा अपने मुंह से लया तिया । 

कोई श्य कमरेमे भ्रा रहा था! । 

“मां !“ उसने कट्ना चाहा लेकिन उसे लगा जत उसके भन्दर उमडता- 
दुमडता तीखा कुच भ्रव उसके गले मे भ्राकर फस गया ह । 

चाहा कि गले को सहूला ले, लेकिन पने हाथ फो गरदन तक सं जाने 
के बीच वह्‌ तेजी से चौक पट्मा । 

उसको गरदन बाहर पे भी जकड़ी हई पी । 


दयाशंकर 


जन्म : १७ जनदरौ १६५५, कदल ({ जिला मैनपुरी } 

एम० एस-सो० ({प्योर मेयेमेदिक्स } दलादहाबाद 
विषवविद्यालय े द्याव । 

अमी दक चार-पांच कटानियां पवरे-पत्रिकाओ में श्रकाणिव 
हर है । 

तीखा सूरज पटला उपन्यास ह । 


टूसय उपन्यास “सकते आदमी का सफर, शीघ्र 
श्रकाणिवि हदो द्दा ६। 


